|“ 
। 


hl 





` ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


५ ल 


KE या 


वास्तवमै श्रीमद्भगवद्गीताका माहात्म्य वाणीद्वारा 
वर्णन करनेके लिये किसीका भी सामर्थ्यं नहीं है; 
क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रन्थ है । इसमें सम्पूर्ण 
दोका सार-सार संग्रह किया गया है, इसका संस्कृत 


इतेना सुन्दर और सरळ है कि थोड़ा अभ्यास करने- . 
से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है; परंतु | 


इसका आशय इतना गम्भीर है कि आजीवन निरन्तर 
अभ्यास करते रहनेपर भी उसका अन्त नहीं आता । 
प्रतिदिन नये-नये भाव उत्पन्न छोते रहते हैं, इससे 
यह सदा ही नवीन बना रहता है | एव एकाग्रचित्त 
होकर श्रद्धा, भफ्तिसहित विचार करनेसे इसके पद- 


पदमें परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। ` 
भगवानके गुण, प्रभाव और ममका वर्णन जिस 
प्रकार इस गताशाङ्मै किया. गया. है, वसा अन्य 


+ 


छः 





9 श्रीमद्वगवद्वीता ॥ 
प्र्योमे मिलना कठिन है; क्योंकि प्रायः ग्रन्योभि 4 
कुछनकुछ सांसारिक विषय मिला रहता है, परंतु | 
श्रीमद्गगवद्वीता! एक ऐसा अनुपमेय शान भगवानूने | 
कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेशसे खाली | | 
नहीं है । इसीळिये शवेदव्यासजीने महाभारतमे | 
गीताजीका वर्णन करनेके उपरान्त कहा है कि ' 
गीत सुगीता. कतेव्या किमन्यै शास्नविस्तरे;.। | 
यां खयं पञननाभस्य झ्ुखपञ्माद्विनिःसृता ॥ 

गीता सुगीता करने योग्य है अर्थात्‌ श्रीगीताजीको * 
मळी प्रकार पढ़कर अर्थ और भावलहित अन्त;करण- 
में धारण कर छे ना मुख्य कर्तव्य है, जो कि खयं | 


` श्रीपग्मनाभ वि्णुमगवीनके मुखारविन्दसे निकली हुई 
` है ( फिर ) अन्य शास्रोके तरिस्तारसे क्या प्रयोजन है १ 


तथा खर्य भगवानूने भी इसका माहात्म्य अन्तमें -4 
वर्णेन किया है (अ० १८ शकक ६८ से ७१ तक्‌) | 
_ इस गीताशाखमें मबुप्पमात्रका अधिकारहै, चाहे. 

वह किसी भी वर्ण, आश्रममें स्थित दोे, परतु 


कर 


| महिमा पु 
॥रा “भगवानूमे ऋ श्रद्धाह्लु और भक्तियुक्त अवश्य होन 
'' चाहिये, क्योंकि अपने भक्तोंमें ही इसका प्रचार 
| | करनेके र्ये भगवानूने आज्ञा दी है तथा यह भी 
|| कहा है कि स्री, वैश्य) शूद्र और पापयोनिवारे 
' मनुष्य भी मेरे परायण होकर परमगतिको प्राप्त 
होते हैं ( अ० ९ इछोक ३२ ) एवं अपने-अपने 
खाभाविक कमोद्वारा डे पूजा परे वि 
| / सिद्विको प्राप्त होते हैं. ( अ० 
| सबपर विचार, करनेसे 
परमात्माको प्राप्तिमें सभी 














बहुत-से मनुष्य, जिन्होंने शरीगीठौद्धीः [नवृ 
मात्र ही छुना है, वे कह दिया करते 
तो केवळ संन्यासियके लिये ही है और वे अपने | 
बाळकोंको भी इसी भये श्रीमीताजीका अभ्यास नहीं. i 
कराते कि गीताके ज्ञानसे कदाचित्‌ लड़का घर 
छोड़कर संन्यासी न हो जाय; किन्तु उनको विचार 


ie वी 


~ 


द श्रीमद्भगवद्गीता 


करना चाहिये कि मोहके कारण अप चाहिये कि मोहके कारण अपने ध्ात्रधसे 


विमुख होकर भिक्षाके अन्नसे निर्वाह करनेके छिये 
तयार हुए अ<नने जिस परम रहस्यमय गीताके 
उपदेशसे आजीवन गृहस्थमें रहकर अपने कर्तव्य 
का पालन किया, उस गीताशास्नका यह उलट 

परिणाम किस प्रकार हो सकता है ? 
„अतएव गणकी इष्छावाले मनुष्योको उचित 
' है कि मोहको लानैकदुके अतिशय श्रद्धा भक्तिपूर्वक 
अपने बालकोको अर्थ और भावके सहित श्रीगीता- 


` जीका अध्ययन, करा, एवं खयं भी इसका पठन 
ज मनन करते” हू 













“शारीरः त ग्र होकर अपने अमूल्य 
भी दुःलमूलक क्षणमङ्गुर 
£ गोके करना उचित नहीं है । 
` _ श्रीगीताजीका प्रधान विषय 
श्रीगीताजीमें भगवान्‌ 


A 
हू 


अपनी प्राप्तिके लिये । 





प्रधान विषय ७ 





मुख्य दो माग बताये हैं । एक सांज्ययोग, 
/ दूसरा कमयोग | उनमें---- 


( १ ) संपण पदाथ मृगतृष्णाके जलकी भांति 
अथवा खप्तकी सश्कि सत्य मायामय होनेसे 
मायाके कार्यरूप संपूर्ण गुण ही गुणोंमें बतते हैं, 
ऐसे समझकर मन, इन्द्रियों और इारीरद्वारा होने- 
वाळे संपूर्ण कमोंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित 
होना ( अ० ५ इछोक ८, ९ ) तथा सर्वव्यापी 
सचिदानन्दघन_ परमात्माके स्वरूपमें एकीभावसे 
नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानन्दघन वासुदेव- 
के सिवाय अन्य किसीके भी होनेपनेका आव न 


. रहना । यह तो सांख्ययोगका साधन है | 


(२ ) और सब कुछ भगवानका समझकर सिद्धि, 
असिद्विमें समत्वभाव रखते हुए आसक्ति और फलकी 
इच्छाका' व्याग करके भगतत्‌-आज्ञानुसार केवल 


` भगवानके ही लिये सब कर्मोका आचरण करना | 


(अ० २ श्छोक ४८; अ० ५ छोक १ ०) तथा श्रद्धा, 


< श्रीमद्धगवद्वीता 
भक्तिपूर्वक मन) वाणी और शरीरसे सः प्रकार 
भगवानके शरण होकर नाम, गुण और प्रभावसहित 
उनके स्वरूपका निरन्तर चिन्तन करना ( अ० & 
शोक ४७ ) यह निष्काम कर्मयोगका साधन है | 
उक्त दोनों साधनोंका परिणाम एक होनेके 
कारण वास्तवमें अभिन्न माने गये हैं ( अ० ५ 
लोक ४, ५ ) परंतु साधनकालमै अधिकारी-भेदसे 
दोनोंका भेद होनेके कारण दोनों मार्ग भिन्न-भिन्न 
बताये गये हैं ( अ० ३ लोक ३ ) इसलिये एक 
पुरुष दोनों मागोंद्रारा एक कालमें नहीं चळ सकता, 
जैसे श्रीङ्गाजीपर जानेके लिये दो मार्ग होते हुए भी 
एक मनुष्य दोनों मागोँद्वारा एक काळे नहीं जा 
सकता । उक्त साधनोंमें कमैयोगका साधन संन्यास- 
आश्रमे नहीँ बन सकता; क्योंकि संन्यास आश्रम- 
में कमोंका स्वरूपसे भी त्याग कहा है और सांख्य: 
योगका साधन सभी आश्रमोंमें बन सकता है | 
यदि. कदो कि सांख्ययोगको मगवानूने 


| 


॥ 





अचान विषय हटे 
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संन्यासके नामसे कडा है, इसलिये उसका संन्यास- 
' आश्रममें ही अधिकार हैं, गृहस्थमें नहीं | तो यह 


कहना ठीक नहीं है; क्योंकि दूसरे अध्यायमें छोक 
११ से ३० तक जो सांख्यनिष्ठाका उपदेश किया 
गया है उसके अनुसार भी मगवानूने जगह-जगह 
अर्जुनको युद्ध करनेकी योग्यता दिखायी है । यदि 
गृह्स्थमें सांख्यसोगका अधिकार ही नहीं होता तो 


रस प्रकार भगवानूका कहना कैसे बन सकता ? 


हां, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्यमार्गका 
अधिकारी देहाभिमानसे रहित होना चाहिये; 
क्योंकि जबतक दरीरमें अहंभाव रहता है, तबतक 
सांख्ययोगका साधन भली प्रकार समझमें नहीं 
आता । इसीसे भगवानूने सांख्ययोगको कठिन 
बताया है (गीता अ० ५ छोक ६ ) और निष्काम 


ॐ वुर्मयोग साधनमें छुगम होनेके कारण अलुनके प्रति 


जगह-जगह कहा है कि, तू निरन्तर मेरा चिन्तन 


करता हुआ निष्काम कमंयोगका आचरण कर । 
RE | TR 


१० श्रीमद्भगवद्गीता 





अथ ध्यानम्‌ ब्‌ | 
शान्ताकारं शुजगशयनं पद्चनाभ॑ सुरेश ' 
विश्वाधारं गगनसद्श मेघवणं शुभाङ्गम्‌ ! 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यौनगम्यं 
बन्दै विष्णु भवभयहरं सबलोकेकनाथम्‌ | 
अर्थ-जिसकी आकृति अतिशय शान्त है, जो 
शेषनागकी शय्यापर शयन किये हुए है, जिसकी 
नाभिमें कमळ है, जो देवताओंका भी ईश्वर और 
सम्पूणं जगतका आधार है, जो आकाशके सदा 
सवत्र व्याप्त है, नीळमेघके समान जिसका वर्ण है 
अतिशय सुन्दर जिसके सम्पूण अङ्ग हैं, जो 
योगियोद्वारा ध्यान करके प्राप्त किया जाता है 
जो सम्पूर्ण लोकोंका खामी है, जो जन्म-मरणरूप 
मयका नाश करनेबाल्ा दै) ऐसे श्रीलक्षीपति 


कमकनेत्र विष्णु भगंबानको में ( शिरसे ) प्रणाम 
करता ट | F र [] 


न $ 
१४ "यौ 





दर 








य ब्रह्म बर्गेन्द्ररुदमरुत;स्तुन्वन्तिदिज्पै।सै 
वेद साङ्गपदककमोपनिषदेर्गायन्ति य॑ सामगाः | 
ध्यानावशिततद॒तेन सनसा पर्यन्ति यं योगिनो 
यक न्स नं ।वृटु सुरासुरगणा देवाय तस्म नमः! 
अथ-ज्ह्ा, वरुण, इन्द्र, रू ओर मरुद्गण 
दिव्य स्तोत्रोद्वारा जिसकी स्तुति करते हैं, सामवेदके 
गानेवाले अङ्ग, पद्‌, क्रम और उपनिषदोंके सहित 
ेदोंदवारा जिसका गायन करते हैं, योगीजन 
ध्यानमें स्थित तद्गत हुए मनसे जिसका दर्शन 
करते हैं, देवता और अघुरगण ( कोई भी ) जिसके 
अन्तको नहीं जानते, उस ( परमपुरुष नारायण ) 
देवके लिये मेरा नमस्कार है । 








ओपरमात्मने नसः 


अथ श्रीमद्भगवद्वीतामाहातः 
— FS 

गीताक्षाखमिषषं पुण्यं थः पठेत्यतः पुमान्‌ । 

विष्णोः पढमवाझओोति भयशोकादिवजितः ॥ 

गीताध्ययनशीलस्य प्राणायासपरस्य च । 


नेव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च ॥. 


मळनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने । 
सकृद्गीताम्भसि खानं संसारमलनाशनम ॥ 
गीता सुगीता कतंब्या किमन्ये: शाखविस्तरैः 
या स्वयं पञ्नलाअस्य मुखपश्माद्विनिःखता ॥ 
, „आरतास्हृतसवंस्वं विष्णोव्राद्विनिःस्तम्‌ । 
गीता गाङ्गोदुकं पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते ॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुरं गीताश्गतं महृत्‌ ॥ 
एक शास्त्र देवहीपुत्रगीत- 
मेको देवो देवकीपुत्र एव + 
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि 


२॥ 


३॥ 


४ ॥ 


५ ॥ 


३ ॥ 


कर्माप्येक तस्य देवस्य सेवा॥ ७ ॥ 


DD, 


fpr 
4 


औमड्भगवद्ीताके 


प्रधान विषयोंकी अनुक्रमणिका 










छोक विषय 
छ झग नामक १ छा अ०.॥ 
१-११ दोनों से्नाओके प्रधानअधौन शूर- 
वीरोंकी गण और“सामर्थ्यका कथन | 


शह्नध्वनिका कथन, . 
सेनानिरीक्षणका प्रसंग १ ही 
हुए अर्जुनके कायरता, 
क्त वचन । । 


२८-४७ मोह्रसे = 
स्नेह और 


कायरताके विषयमै 
संवाद | 


१-१० अर्जुनकी 


१४ श्रीमद्भगवद्गीता 


> 





छोक विषय 

११-३० सांख्ययोगका बिषय | 

३१-३८ क्षात्रधमंके अनुसार युद्ध करनेकी 
आवश्यकताका निरूपण । 

३९-७३ निष्कामकर्मयोगका विषय | 

५४-७२ स्थिखुद्धि पुरुषके लक्षण और उसकी 
महिमा । 

_ कर्मयोग ह ३रा अ०॥ 
१-८ ज्ञान्योग निष्काम कर्मयोगके 

अनुसार सक्तभावसे नियतकर्म 







करनेकी श्रेष्ठताका निरूपण । 
- ९-१६ यज्ञादि कर्म कैरनेकी आवश्यकताका 
निरूपण । i 
१७-२४ ज्ञानवान्‌ और झ लिये भी लोक- 
' संम्रहार्थ आवश्यकता | 
२५५-३५ अज्ञानी है. ल््षण तथा 
राग-द्वेषसे होकर कर्म करनेके 


लिये प्रेरणा । 


छोक विषय 


३६--४३ कामके निरोधका विषय | 
झामकर्सखंन्यासयोग नामक ४ था अ० ॥ 
१-१८ सयुणभगवान्‌कषा प्रभाब और निष्काम 
कमेयोगका विषय | 
१९-२३ योगी महात्मा पुरुषोंके आचरण और 
उनकी महिमा | 
२४-३२ फलसहित पृथम्‌-पृथक्‌ यज्ञोंका कथन | 
३३-४२. ज्ञानको महिमा । 
क्मेसंन्यासयोग नामक ५ बां अ० ॥ 
१-६ टी गा और निष्कामकर्मयोगका 
य | 
७-१२ सांख्ययोगी और निष्कामकर्मयोगीके 
ढक्षण और उनकी महिमा । 
१३-२६ ज्ञानयोगका विषय | 
२७-२० भक्तिसहित ध्यानयोगका बर्णन | 


+ 


१६ श्रीमद्गगवद्वीता 





श्लोक विषय 
आत्मसंयमयोग नामक ६ छा आ० ॥ 
१-४ निष्काम कमेयोगका विषय और 
योगारूढ पुरुषके लक्षण । 
५-१० आत्मडद्वारके लिये प्रेरणा और 
भगवत्‌ग्रात्िवाले पुरुषके लक्षण | 
११-३२ विस्तारसे ध्यानयोगका विषय । 
३३-३६ मनके निग्रहका विषय | 
२७-४७ योगश्रष्ट पुरुषकी गतिका विषय और 
ध्यानयोगीकी महिमा | 
ज्ञानविज्ञानयोग नामक ७ वां अ० ॥ 
१-७ विज्ञानसहित झ्ञानका)विषय | 
८-१२ सम्पूर्ण पदार्थेमें कारणकेपसे भगवानूकी 
ब्यापकताका कथन | 
१३-१९, आघुरी खभाववालोकी निन्दा और 
भगवद्धक्तोंकी प्रशंसा । `` 
२०--२३ अन्य देवताओंकी उपासनाका बिषय 


इोक विषय 


अनुक्रमणिका १७ 


२४-३० भगवानके प्रभाव और खरूपको न 
जाननेवालोंकी निन्दा और जानने- 
वालोंकी महिमा | 

अक्षरत्रह्ययोग नामक ८ बाँ अ० ॥ 
१-७ ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादिके विषयमें 
अजुनके ७ प्रश्न और उनका उत्तर । 
८-२२ भक्तियोगका विषय । 

२३-२८ झुक्न और क्ृष्णमागेका विषय | 
राजविद्याराजशुह्ययोग नामक ९ चां अ०॥ 
१-६ प्रभावसहित ज्ञानका विषय | 

७-१० जगतकी उत्पत्तिका विषय | 

११-१७ भगवानका तिरस्कार करनेवाले आधुरी 
प्रकृतिवालोकी निन्दा और देवी प्रकृति- 
बालोंके मगवद्धजनका प्रकार | 

१६-१९, सर्वा्मरूपसे प्रमावसद्धित भगवातके . 
खरूपका वर्णन | 





१८ श्रीमद्भगवद्गीता 
श्लोक बिषय 
२०-२७ सकाम और निष्काम उपासनाका फल | 
२६-३४ निष्काम भगवद्गक्तिकी महिमा | 
विभूतियोग नामक १० वां अ० ॥ 
१-७ भगवानको विभूति और योगशक्तिका 
कथन तथा उनके जानेका फल | 
८-११ फल और प्रभावसह्नित भक्तियोगका 
कथन । 
१२-१८ अजुनद्वारा भगवानकी स्तुति एवं विभूति 
और योगशक्तिको कनके लिये प्रार्थना | 
१९-०२ भगवानद्वारा अपनी विभूतियोंका और 
योगशक्तिका कथन । 
विश्वरूपद्शेनयोग नामक ११ वां अ० ॥ 
१-४ विशवरूपका दर्शन करानेके छे 
अजुनकी प्रार्थना । 
५-८ भगवानद्वारा अपने विश्वरूपवा वर्णन । 


उन 


श्लोकः विषय 


अनुक्रमणिका १९ 





९,-१ ४ ध्वृतराष्ट्के प्रति संजयद्वारा विश्वकपका 
वर्णन | 
१५-३१ अजुनद्वारा भगवानूके विश्वरूपका देखा 
जाना और उनकी स्तुति करना । 
३२-३४ भगवानूद्वारा अपने प्रभावका वर्णन और 
युद्धके लिये अजुनको उत्साहित करना | 


.३५-४६ भयभीत हुए अर्जुनद्वारा भगवानकी 


स्तुति और चतुर्भुजरूपका दर्शन 
करानेके लिये प्रार्थना । 

४७-५० भगवानद्वारा अपने विश्वरूपके दरशन- 
की महिंमाका कथन तथा चतुर्भुज 
और सौम्यरूपका दिखाया जाना । 

५१-५५ बिना अनन्यभक्तिके चतुर्भुजरूपके 

` दर्शनकी दुर्लभता और फलसहित 
अनम्यभक्तिका कथन | 


२० श्रीमद्भगवद्गीता 
शोक id विय 
भक्तियोगनामक १२ वां अ० ॥ 

१-१२ साकार और निराकारके उपासकोंकी 
उत्तमताका निर्णय और भगवद्माप्िके 
उपायका विषय | 

१३-२० भगवत्‌ ग्राप्तिवाले पुरुषोंके लक्षण । 
क्षेत्रक्षेत्रशविभागयोग नामक १३ वां अ०॥ 

१-१ ८ ज्ञानसहित क्षेत्रक्षेत्रज्ञका विषय | 

१९-३४ ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुषका विषय | 
शुणत्रयविभागयोग नामक १४ वां अ० ॥ 
१-४ ज्ञानकी महिमा और प्रकृति-पुरुषसे 

जगतूकी उत्पत्ति । 

५-१८ सत्‌, रज, तम तीनों गु्णोका विषय । 

१९-२७ भगबव्ाप्तिका उपाय और गुणातीत 
पुरुषके लक्षण । 





jy 


MN’ 


छोक 





पुरुषोत्तमयोग वासक १५ वां आ० ॥ 
१-६ संसारइक्षका कथन, और भगवत्‌- 
प्रापिका उपाय |. 
७-१ १ जीवात्माका विषय | / 
१२-१५ प्रभावसहित परमेश्वरके रूपका विषय | 
१६-२० क्षर, अक्षर, प्म विषय | 
देवाछुरसंपद्विभागयो नक १६वां अ०॥ 
१-७ फलसहित देवी/और आझुरी संपदाका 
EE ॥/ / | ५ 
६-२० आघुरी/ सँपदावाछोके लक्षण और 
की अधोगतिका कथन । | 
ख़विपरी ` आचरणोंको त्यागने और 
शाख्के अनुकूल आचरण करनेके 


नि प्रेरणा । 






श्श्‌ श्रीमद्भगवद्गीता 


Cr नाक विषय 


शद्धात्रयविमागयोग नामक १७ वां ० ॥ ज 
१-६ श्रद्वाका और शास््विपरीत घोर तप 
कर्‌नेवार्लोका विषय | 
7१२ आहार, यज्ञ, तप और दानके पृथक्‌ 
पृथक भेद | oo 


* 


२३-२८ जा. व्याल्या | 





बुद्धि, पति और धुके पृथक्‌ ह ॐ 
९१-१८ फसहित वर्णधगका क 
४९-७७ ज्ञाननिष्ठाका विषय ). | 
५६-६६ भक्तिसहित निहराम कर्मयोगका 
६७-७८ श्रीगीताजीका माहात्यं | | 

ˆ * ॐ तत्सदिति « ` 


लु 


= 


श्रीपरमात्मने नसः 
Lo जा लाउ ग्वह गत 
अथ श्रामद्वगवलाता 
ग्रथमोऽध्यायः 
धृतराष्ट्र उवाच 


धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः । 


सामकाः पाण्डवाश्वेव किमदुर्वत संजय ।।१।। 
धृतराष्ट्र बोला, हे संजय ! धर्मभूमि कुरू- 
क्षेत्रमें इकट्ठे हुए युद्धकी इच्छावाळे मेरे और 
पाण्डुके पुत्रोनि क्या किया १ ॥ १ ॥ 
संजय उवाच 
इष्टा तु पाण्डवानीक व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचायमुपसङ्गम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
इसपर संजय बोला, उस समय राजा दुर्योधनने 
ब्यूइ्रचनायुक्त पाण्डबॉकी सेनाको देखकर और 
्रोणाचार्यके पास जाकर यह वचन कड़ा ॥ २॥ 


२३ श्रीसङ्कगवद्वीता 
पश्येतां पाण्डपुत्राणामाचाय महीं चमूस्‌ । 
व्यूढां दुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३॥ 
हे आचारय | आपके बुद्विमान्‌ शिष्य दरुपदपुत्र 
गट्युनद्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुत्रोंकी 
इस बड़ी भारी. सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च डुपदश्च महारथः ।।४।। 
इस सेनामें बड़े-बड़े धनुषोंवाले युद्धमें भीम 
और अर्जुनके समान बहुत-से शूरवीर हैं: जैसे 
सात्यकि और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद ॥४॥ 
शष्टकेतुस्चेकितानः काशिराजश वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्ङन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥५॥ 
और धृछकेतु, चेकितान तथा बलवान्‌ काशिराज, 
पुरुजित) कुन्तिभोज और मनुष्यो श्रेष्ठ सैन्य ॥५॥ 
युधासन्यु् विक्रान्त उत्तमौजाश बीर्यवान्‌। 
द्रौपदेया सर्व एवं महारथाः ॥६॥ 
और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान्‌ उत्त 


मौजा, £] 





Ee 








छुभक्वापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके पांचों पुत्र यह 
सब ही महारथी हैं ॥ ६ | 
असाक तु विशिष्टा थे तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका सम सेन्यस्य संज्ञा तान्त्रवीमि ते।।७॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | हमारे पक्षमें भी जो-जो प्रधान हैं 
उनको आप समझ लीजिये, आपके जाननेके लिये 
मेरी सेनाके जो-जो सेनापति हैं उनको कहता हूं। 
भवान्भीष्मध कणश्च कृपश्च समितिंजयः ` 
अश्वत्थामा विकणश्च सौसद त्तिस्तथैव च ।।८॥ 
एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा 
कुर्ण और संग्रामविजयी कृपाचार्य तथा बैसे ही 
अश्वत्थामा, विकर्णं और सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा | 












` अन्ये च बहथः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। 


नानाशसतरप्रहरणाः सव युद्रावशारदाः ।।९॥ 
तथा और भी बहुत-से झूरवीर अनेक प्रकारके 

श्-अख्नोंसे युक्त मेरे लिये जीवनकी आशाको 

त्यागनेबाले सब-के-सन युद्धमें चतुर हैँ ॥ ९ ॥ 


२६ श्रीमद्भगवद्गीता 


अपर्याप्त तदसाकं बल भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्यास त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ १०॥ 
और भीष्मपितामहद्वारा रक्षित हमारी वह सेना 
सब प्रकारसे अजेय है और भीमद्वारा रक्षित इन 
लोगोंकी यह सेना जीतनेमें सुगम है ॥ १० ॥ 
अयनेषु चच सर्वेषु यथाभागमवस्िताः | 
भीष्ममेवाभिरश्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि ॥११॥ 
इसलिये सब मोचोंपर अपनी-अपनी जगह 
स्थित रहते हुए आपलोग सब-के-सब ही नि सन्देह 
भीष्मपितामहकी ही सब ओरसे रक्षा करें ॥ ११।॥ 
तस्य संजनयन्हषं कुरुबृद्ध/ पितामहः । . 
सिंहनादं विन्योचे शङ्क दध्मौ प्रतापवान्‌।१२। 
इस प्रकार द्रोणाचार्यसे कहते हुए दुर्योधनके- 
बचनोंकों छुनकर कौखोंमें वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह 
भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमें हष उत्पन्न करते हुए. 
उच्चंखरसे सिंहकी नादके समान गजेकरशङ्घत्जजाया। 


ततः शब्डात्न भेर्यश्च पणवानकगोमुखा; | 








अध्याय १ २७ 


सहसैबाअ्यहन्यन्त स शव्दस्तुपुलोऽभवत्‌।१३। 


उसके उपरान्त शङ्घ और नगारे तथा ढोल, 
मृदङ्ग और दृसिंह्ादि वाजे एक साथ ही बजे, 
उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ ॥ १३ ॥ 
तत; श्वेतेहंगेयुक्ते महति स्यन्दने खितौ । 
साधवः पाण्डवर्थैव दिव्यौ शक्घो प्रदध्मतु।१४। 

इसके अनन्तर सफेद घोड़ोंसे युक्त उत्तम रथमें 
बैठे हुए श्रीकृष्ण महाराज और अर्जुनने भी 


` अलौकिक शङ्ख बजाये ॥ १४ ॥ 


पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 

पोण्डूँ दध्मो महाशङ्घ भीमकर्मा बृकोदूरः।। १५।। 
उनमें श्रीकृष्ण महाराजने पाञ्चजन्य नामक शङ्घ 

और अर्जुनने देवदत्त नामक शह्न बजाया, भयानक 

कमवाले भीमसेनने पौण्डू नामक महाशङ्घ बजाया | 

अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर; । 

नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥१६॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिरने अनन्तविजय नामक 


र< श्रीमद्भगवद्गीता 
शङ्ख और नकुल तथा सहदेवने सुघोष और मणि. 
पुष्पक नामवाले शङ्घ बजाये ॥ १६ || 
काश्य परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः | 
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ 
श्रेष्ठ धनुषवाला काशिराज और महारथी शिखण्डी 
और धृष्टयुम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकि | 
दुपदो द्रोपदेयाश्च सर्वशः प्रथिवीपते । 
सौभद्रश्च महाबाहुः शहान्दध्युः पृथकपृथक्‌ ॥ 
तथा राजा दुपद और द्रौपदीके पाँच पुत्र और 
बड़ी भुजावाला खुभद्रापुत्र अभिमन्यु--इन सबने 
है राजन्‌ | अलग-अलग शङ्ख बजाये ॥ १८ ॥ 
स घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च एथिवी चैव तुसुलो व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ 
और उस भयानक शब्दने आकाश और 
पृथ्वीको भी शब्दायमान करते हुए घृतराष्टरपत्रोके 
हृदय विदीर्ण कर दिये ॥ १९ ॥ 
अथ व्यवस्थितान्द्ट्टा धार्तराष्ट्रान कपिष्वजः । 


CF 
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प्रदत्त शख्नसपाते धनुरुद्यम्य पाण्डयः ।।२०॥| 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोगेध्ये रथं खापय मेऽच्युत ॥२१॥ 
हैं राजन्‌ ! उसके उपरान्त कपिध्वज अर्जुनने 
खड़े हुए भृतराष्ट्रपुत्रोको देखकर उस श्न चलनेकी | 
तेयारीके समय धनुष उठाकर हृषीकेश श्रीकृष्ण 
महाराजसे यह वचन कहा, हे अच्युत ! मेरे रथको 
दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा करिये || २०-२१॥ 
यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुक्कामानवस्थितान्‌ । 
कमेया सह योद्वव्यससिन्ण्णसशुद्यमे ।। २२॥ 
जबतऊ मैं इन स्थित हुए युद्धकी कामनावालो 
को अच्छी प्रकार देख ढ कि इस युद्धरूप व्यापारमें 
मुझ्ने किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य है ॥२२॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता; । ` 
धातरा्टरस्य ठुबुद्भयुद्धे प्रियचिकीषवः ॥२३॥ 
और दुर्बुद्धि दुर्योधनका युद्धमै कल्याण चाहने 
वाळे जो-जो ये राजालोग इस सेनामें आये हैं, उन 








३० श्रीमद्भगवद्नीता 
युद्ध करनेबाळोँको मैं देखूंगा || २३ ॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्तो हृपीकेशो शुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोमंध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ 
भीषाद्रोणप्रयुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति | २५॥ 
संजय बोला, है धृतराष्ट्र ! अजुनद्वारा इस प्रकार 
कहे इए महाराज श्रीकृष्णने दोनो सेनाओंके 
बीचमें भीष्म और द्रोणाचार्यके सामने और सम्पूर्ण 
राजाओंके सामने उत्तम रथको खड़ा करके ऐसे कहा 
कि, हे पर्थ ! इन इकडे हुए कौरबोंको देख ।२४-२७। 
तत्रापञ्यत्थितान्पार्थ; पितृनथ पितामहान्‌ । 
आचार्योन्मातुलान्श्रातनुत्रान्पोत्रान्सखीस्तथा 


£ 


श्रशुरान्सुहृदश्चेव सेनयोरुभयोरपि । 

उसके उपरान्त प्रथापुन्न अजुनने उन दोनों हद 
सेनाओंमें स्थित इए पिताके भाइयोंको, पितामहोंको, 
आचायोँको, मार्मोको, भाइयोंको, पुत्रको, वौत्रोको 
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तथा मित्रोंको, ससुराको और सुहृदोंको भी देखा । 


तान्सभीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ 
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमनत्रवीत्‌ । 

इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बन्धुओंको 
देखकर वह अत्यन्त करुणासे युक्त हुआ कुन्तीपुत्र 
अर्जुन शोक करता हुआ यह बोला । 

अर्जुन उबाच 

ष्ट्रं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपखितम्‌ ॥२८॥ 
सीदन्ति मस गात्राणि मुख च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ।२९॥ 

है कृष्ण | इस युद्धकी इच्छावाले खड़े हुए 
स्वजनसमुदायको देखकर मेरे अङ्ग शिथिल हुए 
जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे 
शरीर्‌में कम्प तथा रोमाञ्च होता है ॥ २८-२९ ॥ 
गाण्डीचं स्रंसते हस्तात्तक्चेव परिदह्यते । 
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ 

तथा हायसे गाण्डीव धनुष गिरता दै और त्वचा 


छ्न्‌ श्रीमद्गणवद्गीसा 








भी बहुत जळती है तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा 
है, इसलिये में खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं है ॥३०॥ 
निमित्तानि च पश्याभि विपरीतानि केशव | 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा खजनमाहवे ॥ 
और हे केशव ! लक्षणोंको भी बिपरीत ही 
देखता हूं तथा युद्धमें अपने कुलको मारकर 
कल्याण भी नहीं देखता ॥ ३१ ॥ 
न काहे विजय॑ कृष्ण न च राज्यं सुखानि च | 
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैजीबितेन वा । 
और हे. कृष्ण | मैं विजयको नहीं चाहता 
और राज्य तथा सुखोंको भी नहीं चाहता, हे 
गोविन्द | हमें राज्यसे क्या प्रयोजन है अथवा 
भोगोंसे और जीवनसे भी क्या प्रयोजन है ॥ ३२॥ 
येषामर्थे काङ्गित॑ नो राज्यं भोगाः सुखानि च | 
त इमेऽवस्थिता युद्ध प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च॥ 
क्योंकि हमें जिनके लिये राज्य, भोग और 
छुखादिक इच्छित हैं वे ददी यइ सब धन और 
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जीवनकी आशाको त्यागकर युद्धर्म खड़े हैं ॥३३॥ 
आचायाः पितरः पुन्रास्तथेर च पितामहाः । 
मातुळश्वशुराःपौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा 
जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और 
वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और 
भी सम्बन्धी लोग हैं ॥ ३४ ॥ 
एतान्‌ हन्तुमिच्छामि परतोऽपि सधुखदन । 
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि बु महीकृते ॥ 
इसलिये हे मधुसुदन ! मुझे मारनेपर भी अथवा 
तीन लोकके राज्यकें छिये भी में इन सत्रको मारना 
नहीं चाहता, फिर पृथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है 
निहत्य धातंराष्ट्रान्नः का प्रीतिः साञ्जनार्दन । 
पापमेवाश्रयेदसान्हत्वैतानाततायिनः ॥३६॥ 
हे जनार्दन ! धृतराष्ट्रे पुत्रोंको मारकर भी 
हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आततायियोंको मार 
कर तो हमें पाप ही लगेगा ॥ २६ ॥ 
तसान्नाहा बयं हन्तुं धातराष्ट्रान्खबान्धवान्‌ । 


२ 


३४ श्रीमद्भगवद्गीता 


सजनं हि कर्थं हत्वा सुखिनः स्याम माधव | | 


इससे हे माधव ! अपने बान्धव धृतराष्ट्रके 
पुत्रोंको मारनेके लिये हम योग्य नहीं हैं; क्योंकि 
अपने कुठुम्बको मारकर हम कैसे सुखी होंगे ॥ ३७॥ 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३८॥ 
यद्यपि लोभसे भरष्टचित्त हुए यह लोग कुळके 
नाशकृत दोषको और मित्रोके साथ विरोध करनेमें 
पापको नहीं देखते हैं || ३८ ॥ 
कर्थं न ज्ञेयमसामिः पापाद्स्ान्निवतितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धिजनादन ।।३९॥ 
परन्तु हे जनार्दन ! कुलके नाझ करनेसे होते 
हुए दोषको जाननेवाले हभलोगोंको इस पापसे 
हटनेके लिये क्यों नहीं विचार करना चाहिये | ३९ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातना; | 
धमे नष्टे कुल कृत््रमधमोंऽभिभवत्युत ॥४० ॥ 
क्योंकि कुछके नाश होनेसे सनातन कुषम 


तँ 
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नष्ट हो जाते हैं, धर्मके नाश होनेसे संपूर्ण कुलको 


पाप भी बहुत दबा लेता है || ४० ॥ 
अधमातभवात्कृष्ण प्रदुष्यान्त कुलात्रयः | 
स्लीषु दुशसु वाष्णेय जायते वणेसंकरः ॥४१॥ 
तथा हे कृष्ण | पापके अधिक बढ़ जानेसे 
कुलकी ख्नियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय ! 
्लियोंकरे दूषित हो नेपर वर्णसंकर उत्पन्न होता है ४१ 
संकरो नरकायैत्र कुलप्नानां कुलस्य च। 
पतन्ति पितरो ह्येषां छुप्तपिण्डोदकक्रिया! ॥ 
और वह वर्णसंकर कुलघातियोंको और कुलको 
नरकमें ले जानेके लिये ही होता है | लोप हुई 
पिण्ड और जळकी क्नियावाले इनके पितरलोग भी 
गिर जाते हैं ॥ ४२ ॥ 
दोषैरेतैः ङुलञ्नानां वर्णसंकरकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माथ शाश्वताः ॥ 
और इन वर्णसंकरकारक दोषोंसे कुळ्धातियोंके 
सनातन कुळधर्म और जातिधम नष्ट हो जाते हैं। | 


ह श्रीमद्भगवद्गीता 


उत्सन्रकुलधमणा सन्या पप 
उत्सन्नङकुरधर्माां मनुष्याणां जनार्दन । 


नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥४४॥ 
तथा हे जनार्दन ! नष्ट हुए कुछुघमबाले 
मनुष्योंका अनन्तकाळतक नरकमें वास होता है, 


> 


ऐसा हमने छुना है ॥ ४४ ॥ 
अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता बयम्‌ | . 
यद्राज्यसुखलो भेन हन्तुं खजनमुद्यता ।४५। 
अहो ! शोक है कि, हमलोग बुद्धिमान्‌ होकर 
भी महान्‌ पाप करनेको तैयार हुए हैं, जो कि, 
राज्य ओर सुखके लोमसे अपने कुछको मारनेके 
लिये उद्यत हुए हैं || ४५ ॥ 
यदि मामप्रतीकारमशस्रं शाद्धपाणय! | 
धातराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ 
यदि. मुझ आाख्नरहित, न सामना करनेवालेको 
दाखधारी घृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मारे तो बहु मारना 
मी मेरे लिये अति कल्याणकारक होगा ॥ ४६ ॥| 


iS 





अध्याय २ ३७ 

संजय उवाच 
एयपुकस्वाजुन! संख्ये रथोषण उपाविशत्‌ । 
विस्लुज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥४७॥ 
संजय बोळा कि, रणभूमिमें शोकसे उद्विग 
मनवाला अजुन इस प्रकार कहकर वाणसहित धनुष 
को त्यागकर रथके पिछले भागमें बैठ गया ॥४७॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्छु ब्रह्म- 

विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादेडजुन- 
बिषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
अथ द्वितीयो ऽध्यायः 
संजय उवाच 


तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपणाङुलेक्षणभ्‌ । 


विषीदन्तमिदं वाक्यश्ुवाच सघुसखदन; ॥१॥ 

संजय बोला कि पर्वोक्त प्रकारसे करुणा करके 
व्याप्त और आंखुओंसे पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रोवाले 
शोकयुक्त उस अजुनके प्रति भगवान्‌ मधुसूदनने 
यह वचन कहा ॥ १ ॥ 


३८ श्रीमद्भगवद्गीता 
क 2 जम 


श्रीभगवानुवाच 
इतस्त्रा कश्मलमिदं विषमे समुपखितम्‌ । 
अनायजुष्टमखग्येमकीर्तिकरमजुन ॥२॥ 


हे अ्ुन ! तुमको इस विषमस्थलमै यह अज्ञान 
किस हेतुसे प्राप्त हुआ ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ 
पुरुषोसे आचरण किया गया है, न खर्गको 
देनेवाला है, न कीर्तिको करनेवाला है ॥ २॥ 
कव्यं मा ख गमः पार्थ नैतखय्युपपद्यते । 
दरं हृदयदोवेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ।।३।। 

इसलिये हे अर्जुन ! नपुंसकताको मत प्राप्त हो, 
यह तेरेमें योग्य नहीं है, हे परंतप | तुच्छ हृद्यकी 
दुमेताको त्यागकर युद्धके लिये खडा हो || ३ ॥| 

अजुन उवाच 

कर्थं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसदन । 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजारहावरिस्रदून ॥७॥ 

तब अजुन बोला कि, हे मधुसुदन] मैं रणभूमिमें 
भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यके प्रति किस प्रकार 


अध्याय २ ३९ 


बाणों करके युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन ! 
वे दोनों ही पूजनीय हैं ॥ 9 ॥ 
गुरूनहत्वा हि महालुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह छोडे 
हत्वार्थकामांस्तु शुरूनिहेव 
युञ्जीय भोगान्रुविर्रदिग्वान्‌ ॥ ५॥ 
इसलिये इन महानुभाव गुरुजनोंको न मारकर 
इस लोकमें भिक्षाका अन्न भी भोगना कल्याणकारक 
समझता हूं, क्योंकि गुरुजनोंको मारकर भी इस 
लोकमें रुधिरसे सने हुए अर्थ और कामरूप 
भोगोंको ही तो भोगूंगा || ५ ॥ 
न चैतद्विमः कतरन्नो गरीयो 
यहा जयेम यादि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्या न जिजीविषास- , 
स्तेऽवस्चिताः प्रमुखे धातराषट्राः ॥ ६ ॥ 
और हमळोग यह. भी नहीं जानते कि हमारे 
लिये क्या करना श्रेष्ठ है अथवा यह भी नहीं जानते 


९० श्रीमद्भगवद्गीता 


७००० “I NN ~ जिनको ५5 
कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे और जिनक 


मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही ध्रृतराष्ट्रके 
पुत्र हमारे सामने खड़े हैं | ६॥ 

कापण्यदापापहतस्सभावः 

पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 

यच्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे 

शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तां प्रपन्नस्‌।७ ॥ 

इसलिये कायरतारूप दोष करके उपहूत हुए 

खभाववाछा और धर्मके विषयमै मोहितचित्त हुआ 
में, आपको पूछता हूं, जो कुछ निश्चय किया हुआ 
कल्याणकारक साधन हो, वह मेरे लिये कहिये 
क्योंकि में आपका शिष्य हूं इसलिये आपके शरण 
हुए मेरेको शिक्षा दीजिये || ७॥ 

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 

यच्छोकसुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 

अवाप्य अमाचसपलमृद्ध 

. राज्य सुराणामापे चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 


के 


>> 
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` क्योकि भूमिमें निष्कण्टक धन-धान्यसम्पन्न 
राज्यको और देत्रताओंके खामीपनेको प्राप्त होकर 
भी, में उस उपायको नहीं देखता हूं, जो कि मेरी 
इन्द्रियोके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच 
एवशुकत्वा हृषीकेशं शुडाकेशः परंतप । 
न योस्य इति गोविन्दखुक्त्या तृष्णी बसूत ह ॥ 
संजय बोला, हे राजन्‌ ! निद्राको जीतनेत्राला 
अर्जुन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस 
प्रकार कहकर फिर श्रीगोव्रिन्दर भगवानको युद्ध 
नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया ॥९॥ 
तशुवाच हृषीकेशः प्रहसन्नि् भारत । 
सेनयोर्भयोर्मध्ये तरिपीदन्तभिदं जच; ॥१०॥। 
उसके उपरान्त हे भरतवंशी धृतराष्ट्र | अन्तर्यामी 
श्रीकृष्ण महाराजने दोनों सेनाओंके .बीचमें उस 
शोकयुक्त अजुनको हंसते हुए-से यह वचन कहा। 


४२. श्रीमद्भगवद्गीता 
श्रीभगवानुवाच 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासनणगताहश्च नालुशोचन्ति पण्डिताः ।११। 

हे अजुन ! तूं न शोक करने योग्योंके लिये 
शोक करता है और पण्डितोंके-से वचनोंको कहता 
है, परंतु पण्डितजन जिनके प्राण चले गये हैं 
उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं उनके 
लिये भी नहीं शोक करते हैं ॥ ११॥ 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
'न चैव न भविष्यामः सवै वयमतः परम्‌ ।१२। 
क्योकि आत्मा नित्य है, इसलिये शोक करना 
अयुक्त है । वास्तवमें न तो ऐसा ही है कि, मैं 
किसी काठमें' नहीं था अथवा तूं नहीं था अधवा 
यह्‌ राजालोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि इससे 
आगे हम सब नहीं रहेंगे ॥ १२ ॥ 
देहिनो5सिन्यथा देहे कौमारं यौवन जरा | 
त्था देहाल्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न झु्लाति।१३। 





छा 


पकन 


तिर 
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. किन्तु जैसे जीवात्माकी इस देहमें कुमार, युवा 
और बृद्ध अवस्था होती है वैसे ही अन्य शरीरकी 
प्राप्ति होती है, उस विषयमै धीर पुरुष नहीं मोहित 
होता है, अर्थात्‌ जैसे कुमार,युवा और जरा अवस्थारूप 
स्थूळ शरीरका विकार अज्ञानसे आत्मामें भासता है, 
वैसे ही एक शरीरसे दूसरे शरीरको प्राप्त होनारूप 
सुक्ष्म शरीरका विकार भी अज्ञानसे ही आत्मामें 
भासता है, इसलिये तत्को जाननेत्राला धीर पुरुष 
इस विषयमें नहीं मोहित होता है ॥ १३॥ 
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽवित्यास्तांस्तितिक्षस्र भारत ॥ 

हे कुन्तीपुत्र | सर्दी-गर्मी और सुख-दुःखको देने- 
वाळे इन्द्रिय और विप्रयोंके संयोग तो क्षणभङ्कुर और 
अनित्य हैं, इसलिये हे मरतवंशी अर्जुन ! उनको तू. 
सहन कर ॥ १४ ॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषपभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽग्रतत्वाय कल्पते।। १५॥ 


२४ श्रीमद्भगवद्गीता 


क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ | दु:ख-सुखको समान 
समझनेवाळे जिसधीर पुरुषको यह इन्द्रियोंके विषय 
व्याकुल नहीं कर सकते वह मोक्षके लिये योग्य होता है । 
नासतो विद्यते भावो नाभात्रो बिद्यते सत; । 
उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत््दशिभिः । १६ 
और हे अर्जुन ! असत्‌ वस्तुका तो अस्तित्व 
नहीं है और सत्‌का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन 
दोनोंका ही तत्त्व ज्ञानी पुरुषोद्वारा देखा गया है। 
अविनाशि तु तद्विद्वि येन सर्वभिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्रित्कतुमह॑ति ।१७। 
इस न्यायके अनुसार, नाशरहित तो उसको जान 
कि, जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, क्योंकि इस 
अविनाशीका विनाश करनेको कोई भी समर्थ नहीं है। 
अन्तवन्त इसे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यख भारत ।१८। 
और इस नारारहित अप्रमेय नित्यखरूप 
जीवात्माकें यह सब शरीर नाशवान्‌ कहे गये हैं, 


= ४ 


भ 


जड 
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इसलिये हे भरतवंशी अजुन ! तूं युद्ध कर ॥१८॥ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यैनं मन्यते हतस्‌ । 
उभौ तौ न बिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। १९) 
और जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है 
तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं 
जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मारता है और 
न मारा जाता है ॥ १९॥ 
जायते प्रियते वा कदाचि- 
न्यं सूत्वा भविता वा न भूयः 
अजो नित्यः शाश्वतोञ्य पुराणो 
त्त हन्यते हन्यसाने शरीरे ॥२०॥ 
यह आत्मा किसी काळमें भी न जन्मता है और न 
मरता है अथवा न यह आत्मा हो करके फिर होनेवाला 
है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्रत और पुरातन 
है; शारीरके नाश होनेपर भी यह नाश नहीं होता है| 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌।२१। 


४६ श्रीमद्भगवद्गीता 
हे प्रथापुत्र अर्जुन ! जो पुरुष इस आत्माको 
नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अब्यय जानता है, 
वहू पुरुष केसे किसको मरवाता है और कैसे 
किसको मारता है । २१ ॥ 
वासांसि जीणीनि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि ब्रिहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२५॥ 
और यदि तूं कहे कि मैं तो शरीरके बियोगका 
शोक करता हूं तो यह भी उचित नहीं है; क्योंकि 
जैसे मनुष्य पुराने वख्रोंको त्यागकर दूसरे नये व्नोंको 
ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोको 
त्यागकर दूसरे नये शरीरोको प्राप्त होता है ॥२२॥ 
नैनं छिन्दन्ति शस्राणि नैनं दहति पावकः | 
न चैनं झेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत;॥ २५॥ 
` और हे अर्जुन ! इस आत्माको शस्रादि नहीं. 
काट सकते हैं और इसको आग नहीं जला सकती 
है तथा इसको जल नहीं गीछा कर सकते हैं 
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और वायु नहीं सुखा सकता है ॥ २३॥ 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च। 
नित्य } सर्वगत १ खाणुर्चलोऽयं सनातन; ।२४। 
क्योंकि यह आत्मा अच्छेच है, यह आत्मा 
अदाह्य, अक्लेब और अशोष्य है तथा यह आत्मा 
निःसन्देह नित्य, सर्वव्यापक, अचळ, स्थिर रहने- 

वाला और सनातन है ॥ २४ ॥ 

अव्यक्ताऽयमचिन्त्योऽयमविकार्याऽयश्चुच्यते । 
तसादेवं विदित्वैनं नाङुशोचितुमर्हसि ॥२५॥ 
और यह आत्मा अव्यक्त अर्थात्‌ इच्द्रियोंका 
अविषय और यह आत्मा अचिन्त्य अर्थात्‌ मनका 
अविषय और यह आत्मा विकाररहित अर्थात्‌ न 
बदळनेवाला कहा जाता है, इससे हे अजुन ! इस 
आत्माको ऐसा जानकर तूं शोक करनेको योग्य नहीं 
है, अर्थात्‌ तुझे शोक करना उचित नहीं है || २५॥ _ 
अथ चें नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 
तथाप त्व महाबाहा नेवं शोचितुमहसि ॥२६।। 


५८ श्रीमद्भगवद्गीता 
और यदि तूं इसको सदा जन्मने और सदा i 
मरनेवाळा माने तो भी, हे अर्जुन ! इस प्रकार 
शोक करनेको योग्य नहीं है || २६ || 
जातस्य हि ध्रुवो मत्युप्नुव जन्म मृतस्य च । 
तसादपरिहार्थेऽ्थे न तं शोचितुमहेसि।। २७॥ 
क्योंकि ऐसा होनेसे तो जन्मनेवालेकी निश्चित 
मृत्यु और मरनेवालेका निश्चित जन्म होना सिद्ध 
हुआ, इससे भी तूं इस बिना उपायवाले विषयमें 
शोक करनेको योग्य नहीं है || २७॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ।।२८॥ 
और यह भीष्मादिकोंके शरीर मायामय होनेसे 
अनित्य हैं, इससे रारीरोंके लिये भी शोक करना 
उचित नहीं; क्योंकि हे अजुन ! समू प्राणी जन्मसे 
पहिले ब्रिना शरीरवाले और मरनेके बाद भी बिना 
शरीखाले ही हैं, केरळ बीचमें ही शरीखाछे प्रतीत 
होते हैं, फिर उस विषयमै क्या चिन्ता है ॥२८॥ 





त 
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आश्चययत्पश्यति कथिदेनः 


माश्चयर्ठदति तथैव चान्यः 
आश्वर्यवच्चैनमन्यः शृणोति 
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैत्र कश्चित्‌ ॥२९॥ 
और हे अर्जुन ! यह आत्मतत्व बड़ा गहन है, 
इसलिये कोई महापुरुष ही इस आत्माको आश्चयकी 
ज्यों देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही 
आश्चर्यकी ज्यों इसके तत्को कहता है और दूसरा 
कोई ही इस आत्माको आश्वर्यकी ज्यों सुनता है और 
कोई कोई सुनकर भी इस आत्माको नहीं जानता । 
देही नित्यमत्रध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 
तसात्सवाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहेसि २० 
हे अर्जुन ! यह आत्मा सबके शरीरमें सदा ही 
अवध्य है, इसलिये सम्पूर्ण भूतग्राणियोंके लिये तु 
शोक करनेको योग्य नहीं है || ३० ॥ 


~ 


खधर्ममपि चावेक्ष्य न बिकम्पितुमहेसि । 


# जिसका वध नहीं किया जा सके | 
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भस्य दवि युदवाचछ्रेयोऽन्यसक्षतरियस्य न विद्यते॥ 
और अपने वर्षको देखकर भी तूं भय करनेको 
योग्य नहीं है, क्योंकि धर्भयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा 
कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रियके लिये नहीं है । 
यदृच्छया चोपपन्नं खर्गद्वारसपावतस्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पर्थ लभन्ते युद्धमीहशम्‌ ३२ 
और हे पार्थ ! अपने आप प्राप्त हुए और खुले 
हुए खगके द्वाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ 
क्षत्रियलोग ही पाते हैं ॥ ३२॥ 
अथ चेत्तमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधमं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्यसि ॥ 
` और यदि तूं इस धर्मयुक्त संग्रामको नहीं करेगा 
तो खधर्मेको और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा | 
अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽ 
८३ चाकीतिमेर ५७ CNS 
संभ।वितस्य णादातिररिच्यते ॥३४॥ 
और सब लोग तेरी बहुत कालतक रहनेवाली 
अपकीर्तिको भी कथन करेंगे और वह अपक्ति . 





अध्याय श्‌ र 
माननीय पुरुषके लिये मरणसे भी अधिक बुरी होती है । 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ 

और जिनके तूं बहुत माननीय होकर भी अब 
तुच्छताको प्राप्त होगा, वे महारथीलोग तुझे भयके 

कारण युद्धसे उपराम हुआ मानेंगे || ३५ || 
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सासथ्य ततो दुःखतरं जु किम्‌ ॥ 
` और तेरे बेरीलोग तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते 
हुए बहुत-से न कहने योग्य वचनोंको कहेंगे, फिर 

` उससे अधिक दुःख क्या होगा ? ॥ ३६ ॥ 
हतो वा प्राप्स्यसि खगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ 
तसादुत्तिए्ठ कौन्तेय युद्वाय कृत निश्चयः। ३७।। 
I इससे युद्ध करना तेरे लिये सब प्रकारसे अच्छा 
है; क्योंकि या तो मरकर खर्गको प्राप्त होगा अथवा 
जीतकर प्रृथ्वीको भोगेगा, इससे हे अजुन ! युद्रके 

लिये निश्चयवाठा होकर खड़ा हो ।। ३७ ॥ 
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सुखदुःखे समे कृत्वा झाभालाभी जयाजयौ । 
ततो युद्वाय युज्यख नैवं पापमवाप्स्यसि ।। ३८॥ 
यदि तुझे खर्ग तथा राज्यकी इच्छा न हो तो भी 
सुख-दु :ख, लाभ-हानि और जय-पराजयको समान 
समझकर उसके उपरान्त युद्धके लिये तैयार हो, इस 
प्रकार युद्ध करनेसे तूं. पापको नहीं प्राप्त होगा । ३८। 
एपा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगि खिमा शृणु । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं परहास्यति ॥ 


हे पार्थ ! यह बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगके& विषय- - 


में कही गई और इसीको अब निष्फाम कर्मग्रोगके| 
विषयमें सुन कि जिस बुद्धिसे युक्त हुआ तु करमेंके 
बन्धनको अच्छी तरहसे नाश करेगा ॥ ३९ || 
नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
खल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
-और इस निष्क्राम कर्मयोगमें आरम्मका अर्थात्‌ 


oR 
अन अध्याय ३ कोक ३ की गि्णीमे 
इसका विस्तार देखना चाहिये । 


> 





१ 
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बीजका नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष 
भी नहीं होता है, इसलिये इस निष्काम कर्मयोगरूप 
धर्मका थोड़ा भी साधन; जन्म-मृत्युरूप महान्‌ 
भयसे उद्वार कर देता है || ४० ॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्विरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्य्रसायिनाम्‌ ॥ 
और हे अर्जुन ! इस कस्याणमार्गमें निश्चयात्मक 
बुद्धि एक ही है और अज्ञानी (सकामी ) पुरुषोंकी 
बुद्धियाँ बहुत भेदोंत्राळी अनन्त होती हैं ॥ ४१॥ 
यासिमां पुष्पितां वाचं प्रबदन्स्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ।४२। 
कामात्मानः खर्गपरा जन्मकमेफलप्रदास्‌ । 
क्रियात्रिशेषत्रहुरां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ।४३। 
और हे अर्जुन | जो सकामी पुरुष केवळ फल- 
श्रतिमें प्रीति रखनेत्राले, खर्गको ही परम श्रेष्ठ मानने- 
वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसे कहनेवाले 
हैं, वे अविवेकीजन जन्मरूप कर्मफलको देनेवाली 
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और भोग तथा ऐश्वर्यकी प्रा्िके लिने बहुत-सी 
क्रियाओंके विस्ताखाली, इस श्रकारकी जिस 
दिखाऊ शोभायुक्त वाणीको कहते हैं| ४२-४३ ॥ 
भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि; समाध न विधीयते ।। 
उस वाणीद्रारा हरे हुए चित्तबाळे तथा भोग 
और ऐश्वर्यमे आसक्तिवाले, उन पुरुषोंके अन्त;- 


करणमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है ॥ ३४॥ ` 


त्रैगुण्यविषया वेदा निम्लैगुण्यो भत्रार्जुन | 
निः॑न्द्रो नित्यसखखो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ 


और हे अर्जुन | सब वेद तीनों गुणोंके कार्यरूप 


संसारको विषय करनेवाले अर्थात्‌ प्रकाश करनेवाले 
हैं, इसलिये तूं असंसारी अर्थात्‌ निष्कामी और सुख- 
ठु खादि इन्द्रोंसे रहित नित्यस्तु स्थित तथा योग 
क्षेमको|'न चाहनेवाला और पा फक ताणा हो |४५। 
+ अग्राप्तको प्राप्तिका नाम योग है] 

गी प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम कषेम है|  « 


मरे 


jr 





तावान्सर्वेषु वेदेणु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 

क्योंकि मनुष्यका सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके 
प्राप्त होनेपर छोटे जलाशयमें जितना प्रयोजन 
रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्मको जाननेवाले 
ब्राणका भी सब वेदोंमें उतना ही प्रयोजन रहता 
है, अर्थात्‌ जैसे बड़े जलाशयके प्राप्त हो जानेपर 


जळके लियें छोटे जलाशायोंक्री आवश्यकता नहीं 


रहती, वैसे ही ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होनेपर आनन्दके 
लिये वेदोंकी आवश्यकता नहीं रहती ॥ ४६॥ 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुर्थू मा ते सज़ो5स्वकमणि।।४७॥ 
इससे तेरा कर्म करनेमात्रमें ही अधिकार होवे 
फळमें कभी नहीं और तूं. कर्मोके फलकी वासनावाला 
भी मत हो तथा तेरी कर्म न करनेमें भी प्रीति न होवे | 
योगस्थः कुरु कर्णि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयो; समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते 
हे धनंजय ! आसक्तिको त्यागकर तथा 


02 
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त्री 
१ x) 


पद्धि और असिद्विमें समान बुद्विवाला होकर 
योगमें स्थित हुआ कर्मोंको कर, यह समत्वभाव# 
ही योगनामसे कहा जाता है | ४८ | 
द्रेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्रनंजग । 
बुद्धा शरणमन्तिच्छ कृपणाः फलहेतव: ॥४९॥ 
इस समत्वरूप बुद्वियोगसे सकाम कर्म अत्यन्त 
तुच्छ है, इसलिये हे धनंजय ! समल्बब॒द्रियोगका 
आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फलकी वासनावाले 
अत्यन्त दीन हैं ॥ ४९ ॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यख योग; कर्मसु कौशलम्‌ ॥ 
और समत्वबुद्ियुक्त पुरुष पुण्य, पाप दोनोंको 
` इस लोकमें ही त्याग देता है, अर्थात्‌ उनसे 
छिपायमान नहीं होता, इससे समलबुद्धियोगके ळ्यि 
ही चेटा कर, यह समत्वबुद्धिरूप योग ही नह योग ही कॉम 
# जो कुछ भी कर्म किया जाय उसकै पूर्ण 
होने और न होनेम तथा उसके रुमे सम्भव 
रहनेका नाम "समल? है | 


है “~ 
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चतुरता है अर्थात्‌ कर्मवन्धनसे छुटनेका उपाय है । 
कंज बाद्भयुक्ता हि फळ त्यक्खा मचीषिण+ | 
जन्मवन्धविनिर्शुक्ताः पदं गच्छनस्यनासथस्‌ ॥ 
क्योंकि बुद्रियोगयुक्त ज्ञाबीजन कर्मोसे उत्पन्न 
होनेवाळे फलको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे 
छूटे हुए, निर्दोष अर्थात्‌ अमृतमय परमपदको 
प्राप्त होते हैं ॥ ५१ ॥ ६ 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यंतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 
और हे अर्जुन ! जिस कालमें तेरी बुद्धि मोहरूप 
द्छद्‌लको बिकुल तर जायगी तब तू सुनने योग्य 
और सुने हुएके वेराग्यको प्राप्त होगा || ५२ ॥ 


NN ४७५ 


श्रातावग्रांतपन्ना ते यदा स्थास्यात ।नश्चला । 
समाधावचला बुद्विस्तदा योगमपाप्खसि ॥ 

और जव तेरी अनेक प्रकारके सिद्धान्तोको 
सुननेसे विचलित हुई बुद्धि परगाकाके खरूपे 
अचल और खिर ठहर जायगी तंब तूं सलखप 
योगकी प्राप्त होगा || ५३ ॥ 


५८ श्रीमद्गगवङ्गीता 
SR 0000 


अर्जुन उत्राच 

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिखस्य केशव | 
खितथी; कि प्रभाषेत किमासीत बजेत किस्‌ ॥ , 
इस प्रकार भगवानके वचनोंको सुनकर अर्जुनने 
पछा, हे केशव ! समाधिमें स्थित स्थिरुद्धिवाले 
उश्पका क्या लक्षण है ? और खिखुद्धि पुरुष कैसे 
बोलता है ! कैसे बैठता है ? कैसे चलता है ?॥५४॥ 

े श्रीभगवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्सबान्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना हुष्ट; खितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे 
अर्जुन ! जिस काहमें यह पुरुष मनमै स्थित सम्पूर्ण 
कामनाओंको त्याग देता है, उस कालमें आत्मासे ही 
आत्मामें इंग स्थिखुद्विवाछा कहा जाता है५५ 
'खेष्वनुः ¦ सुखेषु विगतस्प्रहः । 
वततव सितभी निरुच्यते । Fn 
तथा दु;खोंवी प्राप्तिमे उद्वेगरहित है मन जिसका 
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और सुखेंवी प्राप्तिमै दूर हो गयी है स्पृहा जिसकी 
तथा नष्ट हो गये हैं राग, भय और क्रोध जिसके 
ऐसा मुनि स्थिखुद्धि कहा जाता है ॥ ५६ ॥ 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्ाप्य शुभाशुभम्‌ 
नाभिनन्दति न देशि तस्स प्रज्ञा प्रतिष्टिता ।५७। 
और जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस 
शुभ तथा अशुभ वस्तुओंको प्राप्त होकर न प्रसन्न 
होता है और न द्वेष. करता है उसकी बुद्धि स्थिर है । 
यदा संहरते चायं कू्मोंड्ज्ञानीव सर्वेशः । 
इन्द्रियाणीन्दरयारथभ्यसतस्य प्रज्ञा ग्रतिष्ठिता। ५८। 
और कछुआ अपने अज्ञोंकों जैसे समेट लेता 
है, वेसे ही यह पुरुष जब सब ओरसे अपनी 


इन्दर्योको इच्धियोंके विषयोंसे समेट लेता है, तब 


उसकी बुद्धि स्थिर होती है ॥ ५८ ॥ 

विषया विनिवर्ते निराहारस्य देहिनः । 

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं चट्रा निवतेते ॥५९॥ 
यद्यपि इन्द्रियोंके द्वारा विषयोको न ग्रहण 


६० श्रीमद्भगवद्गीता 
करनेवाले पुरुषके भी केत्रळ विषय तो निवृत्त हो 
जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता और इस " 
पुरुषका तो राग भी परमात्माको साक्षात्‌ करके 
निवृत्त हो जाता है ॥ ५९ || 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन; || ६०॥ 
और हे अर्जुन ! जिससे कि यक्ष करते हुए 
बुद्धिमान्‌ पुरुषके भी मनको एह प्रमथन खभाव- 
वाली इन्द्रियां बलात्कारसे हर लेती हैं. ॥ २० & 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर; | 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ६१ 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि उन सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंकी वशमें करके समाहितचित्त हुआ मेरे 
परायण स्थित होते, क्योंकि जिस पुरुषके इद्धियां - 
वशमें होती हैं, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है । 
ध्यायुतो विषयान्युंसः सहस्तेषपजाय॑ते । 
सज्ञात्संजायते कामः कामात्क्रोधोषभिजायते॥ 
और हे अन | मनसहित इन्द्रियोको बामे 
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करके मेरे परायण न होनेसे मनके द्वारा विषयांका 
चिन्तन होता है और विषयोंकों चिन्तन करनेवाले 
पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति हो जाती है और 
आसक्तिसे उन व्रिषयोंकी कामना उत्पन्न होती है 
और कामनामें विष्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है। 
क्रोधाङ््ति संमोहः संसोहात्स्पृतिविश्रमः । 
स्मृति श्रंशाद्बुद्विनाशो बुद्विनाशााणश्यति ॥ 

और क्रोधसे अविवेक अर्थात्‌ मूढ़भाव उत्पन्न 
होता है और अविवेकसे स्मरणशक्ति भ्रमित हो 
जाती है और स्मृतिके भ्रमित हो जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ 
ज्ञानशक्तिका नाश हो जाता है और बुद्धिके नाश 
होनेसे यह पुरुष अपने श्रेयसाधनसे गिर जाता है। 
रागद्रेषनियुक्तेस्तु विषयानिन्दरियश्वरम्‌ । 
आत्मवञ्येरविधेयास्मा प्रसादमधिगच्छति ।६४। 

परंतु खाधीन अन्तःकरणवाला पुरुध राग- 
द्वेषले रहित अपने वशमें की हुई इन्दरियोंदवार 
वि्रयोंको भोगता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नता 








६२ श्रीमद्भगवद्गीता 
अर्थात्‌ खच्छताको प्राप्त होता है || ६४ ॥ 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि; पर्ययतिष्ठते ।। ६५।। 
और उस निर्मलताके होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखों- 
का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्तवाले 
परुषकी बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 
न चाभावयत;} शान्तिरशान्तस्य कुत। सुखम्‌. ॥ 
और हे अर्जुन ! साधनरहित पुरुषके अन्त:करण- 
मै श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्तके अन्त... 
करणमें आस्तिकभाव भी नहीं होता है और बिना, 
आश्तिकभाववाले पुरुषको शान्ति भी नहीं होती । 
फिर ग़ान्तिरहित पुरुषको सुख कैसे हो सकता है | 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोञ्नु विधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनोवमित्राम्भसति ।६७) 
क्योंकि जळमें वायु नावको जैसे हर लेता है वैसे 
ही विषयोंमें बिचरती हुई इच्द्रियोंके बीचमै निस्‌ 


canine 
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इन्द्रियके साथ मन रहता है, वह एक ही इन्द्रिय इस 
अयुक्त पुरुपकी बुद्धिको हरण कर लेती है ॥ ६७॥ 
तसाद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वेशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य ग्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
इससे हे महावाहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियां सब 
प्रकार इन्दियोंके विषयोंसे वशमें की हुई होती हैं, 
सकी बुद्धि स्थिर होती हैं ॥ ६८ ॥ 
या [नशा सवसूताना तस्या जागात सयमा । 
यस्यां जाग्चात थूतान सानशा पर्यता खुन, ॥ 
और है अर्जुन ! सम्पूर्ण भूतप्राणियोके लिये जो रात्रि 
है उस निध्यञ्जुद्व बोधस्त्रछप परमानन्दमें भगवतूको 
प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और जिस नाशवान्‌ 
क्षणभङ्कुर सांसारिक सुखमें सब भूतप्राणी जागते हैं 
तत्तरको जाननेवाले मुनिके लिये वह रात्रि है ॥६९॥ 
आपूर्यमाणमचलग्रतिष्ठ 
समुद्रमाप; प्रविशन्ति यद्वतू । 


६४ श्रीमद्भगवद्गीता 


तट्ठस्कामा यं प्रविशन्ति सरवे 

स शान्तिमाझ्ञोति न कामकामी ॥७०। 7 

और जैसे सब ओससे परिर्ण अचल प्रतिष्ठावाले ' | 
समद्रके प्रति नाना नदियोंके जळ उसको चळायः | 
मान न करते हुए ही समा जाते हैं, वेसे ही जिस स्थिर 
बुद्धि पुरके प्रति सम्पूर्णे भोग किसी प्रकारका विकार 
उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम 
शान्तिको प्राप्त होता है, न कि भोगोंको चाहनेवाला | 
विहाय कामान्यः सवीनपुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
क्योंकि जो पुरुष सम्पूणं कामनाओंको त्यागः 
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अन्तकालमें भी इस निष्ठामें स्थित होकर ब्रह्मानन्दको 
. प्राप्त हो जाता है ॥ ७२ ॥ 
` तत्तदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूप्रनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाल्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे सांख्ययोगो 
नाम द्वितीयोऽब्यासः ॥ २ ॥ 
अथ तृतीयो ऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते सता बुद्विजेनादन। 
तरि कणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥६॥ 
इसपर अजुनने प्रइन किया कि है जनादन ! यदि 
कमोंकी अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर 
हे केशव ! मुझे भयङ्कर कर्ममें क्यों ठगाते हैं ? ॥१॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीय में । ` 
बद निश्चत्य यन श्रेयोऽहमाप्डुयाम्‌॥ ९ 
' आप मिले एसे बचनसे मेरी बुद्धिको. 
















करके कहिये, कि जिससे में कल्याणको प्रा होऊं। 


है 


६६ श्रीमद्गगवद्गीता 


शीभगवानुवाच 

लोकेऽसिन्दरिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌।३। 

इस प्रकार अजुनके प्रछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन ! इस लोकमें 
दो प्रकारकी निष्ठा# मेरेद्वारा पहिले कही गई 
है, शानियोंकी ज्ञानयोगसे| और योगियोंदी 
निष्फाप्त कर्मयोगसे| | ३ || 

क साधनको परिपक अबस्य अवस्था अर्थात्‌ पराकाष्टाका 
नाम “निष्ठा? है । | 

7 मायासे उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों बतेते 
हैं. ऐसे समझकर तथा मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा 
होनेवाली संपूर्ण क्रियाओमे कर्तापनके अभिमानसे 
रहित होकर सर्वव्यापी, सचिदानन्दधन, परमात्मामें 
एकी माबसे स्थित रहनेका नाम श्ञानयोग) है, इसीको 
संत्यास! “सांख्ययोग? इत्यादि नामोसे कहा है | 

| झळ औरं आसक्तिको लागकर भगः 
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pT bene a न 
थे कणामनारम्भान्नेष्कम्य पुरुपोऽश्छुपे । 


न च संन्यसनादेव सिद्धि सम्मधिगच्छति ४) 

परन्तु किसी भी मागके अनुसार कर्मोको स्वरूप- 
से त्यागनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य 
न तो कर्मोंके न करनेसे निष्कर्मताको# प्राप्त होता है 
और न कर्मोंको त्यागनेमात्रसे भगवतस्साक्षातकार 
रूप सिद्धिको ग्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


न हि कथ्रित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेकृत्‌ । 
कायते Ee i ANON 
कार्यते वशः कं सवः प्रकतिजिशुणः। ५ 


__ तया सतैा कमका खरूपसे था. टा सर्वथा कर्मोंका स्वरूपसे त्याग हो भी नहीं 


जज 
आज्ञानुसार केबल भगवत्‌अर्थ समलबुर्डि ^ 


करनेका नाम निष्काम कर्मयोग है, इसीको 
धमत्वयोग! 'बुद्धियोग' “कायोग! “तदर्थकम 
“मदक “मत्क! इत्यादि नामोंसे कहा दे 
जिस अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके क्म 
हो जातें हैं. अर्थात्‌ फछ उतपन्न नहीं कर 
प अवस्थाका नाम “निष्कर्मता? है । 


i PR ० 
॥॥०05 ३ 








६८ श्रीमद्धगवद्वीता 
सकता; क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काळे | 
शणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता है, 
निःसन्देह सब ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए 
गुर्णोद्वारा परवश हुए कर्म करते हैं ॥ ५ ॥ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ । 
इन्द्रियाथोन्रिमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्थते॥ | 
इसलिये जो मूहुबुद्वि पुरुष करमेन्दरयोंको हठसे . 
रोककर, इन्द्रियोंके भोगोंको मनसे चिन्तन करता 
रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कहा जाता है। 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽ्जुन । 
कर्मेन्द्रिय; कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७। | 
और हे अर्जुन ! जो पुरुष मनसे इच्दियोंकी : | 
बशमें करके अनासक्त हुआ केन्द्रे कर्मयोग- 
का आचरण करता है, बह श्रेष्ठ है ।। ७ || - 
नियतं कुरु कमै त्वं कर्म ज्यायो हय 
शरीरयात्रापि च कर्मणः 


इसलिये तूं श विधिस्‌ ` नियत किये हुए 
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स त ता 
खघमरूप कमको कर, क्योंकि कर्म न करनेकी 
अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तया कर्म न करनेसे 
तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा ॥ ८ ॥ 
अज्ञार्थीत्कर्मणोञन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्घ: समाचर ॥ ॥। 
और हे अर्जुन ! बन्धनके भयसे भी कर्मका 
त्याग करना योग्य नहीं है; क्योंकि यज्ञ अर्थात्‌ 
बिण्णुके निमित्त किये हुए कर्के सिवाय, अन्य कर्ममै 
लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मोद्वारा बंधता है, इसलिये 
हे अर्जुन ! आसक्तिसे रहित इं, उस परमेश्वरके 
निमित्त, कर्मका मी प्रकार आचरण कर) 5 ॥ 
सहयज्ञा; प्रजा; सूद्ठा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्वि्टकामधुक्‌\९०। 
. तथा कर्म न करनेसे तूं.पापको भी प्राप्त होगा, 
.. क्योंकि प्रजापति तरे कहपके आदिमं यज्ञसहिंत 


ड 


इ, कि इस यशद्वारं तुमलोग 


७० श्रीमद्भगवद्गीता 
बृद्धिको प्राप्त होवो और यह यज्ञ तुमलोगोंको | 
इच्छित कामनाओंके देनेवाला होवे ॥ १० ॥ ज्र 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः | 
परस्पर भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ ।॥११॥ | 

तथा तुमछोग इस यद्द्वारा देवताओंकी उन्नति | 
करो और वे देवतालोग तुमलोगोंकी उन्नति करें । 
इस प्रकार आपसमें कर्तव्य समझकर उन्नति करते 
हुए परम कल्याणको प्राप्त होओगे ॥ ११ ॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः 
तैदत्ानम्रदायैभ्यो यो शुङ्ग स्तेन एव सः ।१२। 

तथा यज्ञद्धारा बढ़ाये हुए देवतालोग तुम्हारे 
लिये बिना मांगे ही प्रिय भोगोंको देंगे, उनके द्वारा 
दिये इए भोगोंको जो पुरुष इनके लिये, बिना rT द्यि 
ही भोगता है, वह निश्चय चोर है ॥ ९९ |: 
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नि 000 कह 


———— 


TSN य 
_ जारे श्रेष्ठ पुरुष सब पापो छूटते हैं और जो 








पापी लोग अपने शरीर-पोषणके लिये ही पकाते 
हैं, वे तो पापको ही खाते हैं ॥ १३ ॥ 
अन्नाड्रचन्ति भूतानि परजन्यदन्नसंभवः \ 
यज्ञाडुनति पजेन्यो यज्ञः क्सस्य ॥१४॥ 
क्योंकि सम्पूण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं. और 
अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे होती हैं और दृष्टि यज्ञसे 
होती हे और वह यज्ञ कमेसि उत्पन्न होनेबाला है । 
कर्म बरह्मोड्धवं विध त्रह्वाध्षरससुञ्धवस्‌ । 
तसपात्स्तं ब्रह्म नित्य मे प्रतिष्ठितम्‌ १५ 
तथा उस कर्मको त वेदसे उत्पन्न हुआ जान और 
बेद अबिनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ है) इससे सबे- 


~ 


ब्यापी परम अक्षर, परमात्मा सदा ही यङ्गमै प्रतिष्ठित है 


एवं प्रवतितं चक्रे नासुबतेयतीह थः । 
क . अधायुरिन्द्रियारामों सोध पाथस जीवति ।१६। 
„पाजो पण 





इस लोकमें इस प्रकार चलाये 
[र नहीं बता है अर्थात्‌ शाखः 
५ Ms (५ > 
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अनुसार कर्माको नहीं करता है, वह इन्द्रियोंके सुखको 
भोगनेत्राला पाप-आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है॥ १६॥ 
यस्त्वात्मरतिरेत्र स्यादात्मतृप्तश्न मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ।१७। 
परन्तु जो मनुष्य आसमामें ही प्रीतिवाला और 
आत्माहीमें तृप्त तथा आत्मामें ही संतुष्ट होवे, 
उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है ॥ १७ ॥ 
नेव तस्थ कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्निदर्थव्यपाश्रयः ।१८। 
क्योंकि इस संसारमें उस पुरुषका किये जानेसे 
भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किये जानेसे भी 
कोई प्रयोजन नहीं है तथा इसका संपूर्ण 
कुछ भी खार्थका सम्बन्ध नहीं है, तो भी 
द्वारा केवळ लोकहितार्थ कर्म 
छा 


तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर 
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अच्छी प्रकार आचरण कर क्योंकि र दजा ब ककि अनास 


पुरुष कर्म करता हुआ परमात्माको प्राप्त होता है । 
करणेव हि संसिद्विमाखिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहभेवापि संपश्यन्कतुम्हैसि ॥२०॥ 
इस प्रकार जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्ति- 
रहित कर्सद्वारा ही परमसिद्धिको प्राक्त इए हैं, 
इसलिये तथा छोकसंग्रहको देखता हुआ मी वं 
कर्म करनेको ही योग्य है ॥ २० ॥ 
बद्यदाचरति श्रेष्ठतचदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥२१॥ 
. क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है; 
अन्य पुरुष भी उस उसके ही अनुसार बते 


हैं; वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, 
छिरी तर बते द॥२१॥ _ भी उसके अनुसार वतते है ॥ २१॥ 


00 फर यहा क्रियामे एक वचन है, परन्तु छोक 
म होनेसे भाषामै बहुत्रचनकी 
खीर ड 
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न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वते एव च कर्मणि ।।२२॥। ˆ 
इसलिये हे अर्जुन ! यद्यपि मुझे तीनों लोकोंमे 
कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किञ्चित्‌ भी प्राप्त होने 
योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है; तो भी मैं कर्ममें ही वर्तता हूं । 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्माचुवतनते मनुष्या; पार्थ सर्वशः ।२३। 
क्योंकि यदि में सावधान हुआ कदाचित्‌ कर्मे 
न बलतो हे अजुन ! सब प्रकारे मनुष्य मेरे बर्ताव- 
के अनुसार वर्तते है अर्थात्‌ बरतने लग जायं ॥२३।। 
उत्सीदेखुरिमे लोका न कुया कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्यागुपहन्यामिमा; प्रजाः ।२४। 
तथा यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब लोक भ्रष्ट हो 
जायं और मैं वर्णसंकरका करनेवाला होऊं तथा इस 
सारी प्रजाको हनन करूं अर्थात्‌ मारनेत्राला बन्‌ | २४ 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुरी 
कुयोडिडांस्तथासक्तश्चिकी 
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eT 


7 nod i 
इसलिये है भारत ! कमे आसक्त हए, अज्ञानीजन 
जसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त डमा विद्वान्‌ 
भी छोकशिक्षाको चाहता हुआ कम करे २ 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्ससङ्गिनास्‌ । 
ज्ोषयेत्सकमीणि विद्वान्युक्तः समाचरत्‌। २ 
तथा ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि कर्मोमै आसक्ति- 
बाले अज्ञानियोंकी बुद्धिमै श्रम अर्थात्‌ कर्मेमें 
अश्रद्वा उत्पन्न न करे, किंतु स्व्यं परमात्माके 
खरूपमें स्थित हुआ और सब कर्माको अच्छी प्रकार 
करता हुआ, उनसे भी चैसे ही करावे ॥ २६॥ 
प्रकृते; क्रियमाणानि गुणैः कमीणि सवेशः । 
[स्मा कतोहसिति मन्मते ॥२७॥ 
आर हे अर्जुन ! वास्तवमै संपूर्ण कम प्रकृतिके 
गुणाद्वारा किये हुए हैं, तो भी अहंकारसे मोहित हुए 
अन्तःकरणवाला पुरुष, मैं कर्ता हूं ऐसे मान लेता है। 


त्वित महाबाहो गुणकमेविभागयो; । 


३ .. गुणा शुफेषुवरतन्त इति मत्वा न सञ्जते ॥२८॥ 


७8 श्रीमद्धगवद्वीता 
परन्तु हे महाबाहो | गुणविभाग%और कर्मविभाग- 
के[तत्चको][जाननेवाला ज्ञानी पुरुष, संपूर्ण गुण 
गुणोंमें बर्तते है ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है | 
्कृतेर्शुणसंमूढाः सञ्जन्ते गुणकर्मसु। | 
तानकृत्सविदो मन्दान्कृत्स्विन्न विचालयेत्‌ ॥ | 
और ग्रकृतिके गुणोंसे मोहित हुए पुरुष गुण 
और कर्मोमें आसक्त होते है, उनअच्छी प्रकार न 
समझनेवाले अच्छी प्रकार जाननेताला 
ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे ॥ 8 ॥ 
%¬ त्रिगुणात्मक मायाके कार्य पांच महाभूत 
और मन, बुद्धि, अहंकार तथा पांच ज्ञनेन्द्रियां, पांच 
कमेन्द्रियां और शब्दादि पांच विषय की | 
सदुरापका, नाम गरि है हि | 
परस्परकी चेशओंका नाम 'कर्मविभाण hs ना 
† उपरोक्त “गुणविभाः ? 3 
आत्माको पृथक्‌ अर्थात्‌ ` निछेप जानना 
तत्व जानना है । | 


£ 
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प्रथि सवोणि कमाणि संग्यस्याध्यार्मचेतसा । 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यख विगतज्वरः ॥ 

इसलिये हे अर्जुन ! तू ध्याननिष्ठ चित्तसे संपूर्ण 
कोको मुझमें समर्पण करके, आशारहित और 
ममतारहित होकर, संतापरहित हुआ युद्ध कर २० 
थे से मतमिदं नित्यमलुतिष्ठन्ति मानवा; । 
भ्द्धावन्तोञ्नसयन्तो झच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ 

और हे अर्जुन ! जो कोई भी मनुष्य दोषबुद्धिसे 
रहित और श्रद्वासे युक्त इए सदा ही मेरे इस मतके 


(Ch eon! 


अनुसार बर्तते हैं, वे पुरुष संगरण कमसे छूट जते हैं. । 
थे त्वेतदम्यसयन्तो नाजुतिष्ठन्ति भे मतम्‌ । 
सर्वज्ञानविमृढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥ 
` और जो दोषदध्वाले मूर्खछोग इस मेरे मतके 
अनुसार नहीं बर्तते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानोंमें मोहित 
चित्तवालेंको तूं कल्याणसे भ्रष्ट हुए ही जान ॥३२॥ 
सश चेष्टते खस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि। 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 
शा कर 79% 






७८ श्रीमद्भगवद्गीता 
मकि समी पराम पे उ सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते है | 
अर्थात्‌ अपने खभावसे परा हुए कर्म करते ह, 5 
जानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेश करता 
है, फिर इसमें किसीका ६ठ क्या करेगा || ३३ || | 
इन्द्रियस्मेन्द्रियस्थाथे रागद्ेपौ व्यवस्थितौ । 
तयो वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ।। ३४।। 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि इन्द्रिय इन्द्रियके 


अर्थमें अर्थात्‌ सभी इच्द्रियोंके भोगोंमें स्थित जो 













कल्याण: 

करनेवाले महान्‌ शत्रु हैं॥ ३५ ॥ 
श्रेयान्‌ खधर्मो विगुण; प रधमात्खलुष्ठितात्‌ त 
स्वधर्मे निधनं um भयावहः ।।३५।। 
इसलिये उन दोः जीतकर सावधान हुआ 
धर्मका आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार 
आचरण किये हुए दूसरेके धर्मसे pos हेत भी अपना 
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अर्जुन उवाच 
७ अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 
इसपर अजुनने पूछा कि हे कृष्ण फिर यह पुरुष 
बळात्कारसे लगाये हुएके सद्ध्श न चाहता हुआ भी 
किससे गरेरा हुआ पापका आचरण करता है १ ॥ ३ ६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
बै काम एप क्रोध एष रजोशुणसशुट्टवः । 
` महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
. इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज 
बोले, हे अर्जुन ! रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम 
ही क्रोध है, यह ही महाअशन अर्थात्‌ अग्निके सदश 
भोगेंसे न तृप्त होनेत्राला और बड़ा पापी है, इस 
विषयमें इसको ही तं. बेरी जान ॥ ३७ ॥ 
cE धूमेनात्रियते बह्व्थादर्शो मरेन , च । 
= अथोस्वेनावतों गर्भसथा तेनेदमावृतम्‌ ।३८। 
0000” ` जैसे धुएसे अग्नि और मलसे दर्पण ढका जाता 


०७ 






८० श्रीमद्धगवद्वीता 
है तया बेस जस को उप है उठ ज जेसे जेरसे गर्भ ढका हुआ है, बैसे ही उस 
कामके द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है || ३८ ॥ 
आइत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरुपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥ 
और हे अर्जुन ! इस अभ्निसदृरा न पूर्ण होनेबाळे 
फामरूप ज्ञानियोके नित्य बैरीसे ज्ञान ढका हुआ है। 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतैविमोहयत्येप ज्ञानमातत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
तथा इन्द्रियां, मन और बुद्धि इसके वासस्थान 
कहे जाते हैं और यह काम इन मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोद्वारा ही ज्ञानको आच्छादित करके इस 
जीवात्माको मोहित करता है || ४० ॥ 
पसासमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरत । 
पाप्मानं प्रजहि हेन ज्ञानि नाशनम्‌।४१।। 
इसलिये हे अर्जुन ! तू पहिले ६ न्द्र्योको बामे ७ 
करके, ज्ञान और विज्ञानके नाश करनेवाले हुदा 
काम पापीको निश्चयपूर्वक मार || 9१॥ 


हल 


जा 






















अध्याय ३ ८१ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेस्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु स; ।४२। 

और यदि तूं समझे कि इन्द्रियोको रोककर 
कामरूप वेरीको मारनेकी मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी 
` यह भूल है, क्योंकि इस शरीरसे तो इन्द्रियोंको परे 
(श्रेष्ठ, बलवान्‌ और सूक्ष्म) कहते हैं और इन्द्रियोंसे 
परे मन है और मनसे परे बुद्धि है और जो बुद्विसे 
भी अत्यन्त परे है वह आत्मा है || ४२ ॥ 
एवं बुद्धेः परं बुदूध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥ 
इस प्रकार बुद्विसे परे अर्थात्‌ सूक्ष्म तथा सब 
प्रकार बलवान्‌ और श्रेष्ठ अपने आत्माको जानकर 


और बुद्विके द्वारा मनको वशमें करके, हे 
महाबाहो ! अपनी शक्तिको समझकर इस दुजय 





प शत्रुको मार ॥ ४३ ॥ 
मद्भगवद्गीतासूपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायां 
शाखे श्रीक्षष्णाजुनसंबादे कमंयोगो 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


ॐ | 
श्रीपरमात्मने नमः | 
अथ चतुर्थोऽध्यायः | 
श्रीभगवानुवाच | 
इमं विवस्वते योगं ्ोक्तवानहमव्ययस्‌ । 
विवस्वान्मनवे श्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽतरतीत्‌॥ १॥ 
इसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन ! 
मैंने इस अविनाशी योगको कल्पके आदिमे सूर्यके 
प्रति कहा था और सर्यने अपने पुत्र मनुके प्रति कहा क 
और मनुने अपने पुत्र राजा ३क्ष्वाङुके प्रति कहा ॥ १॥ को 
एवं परम्पराग्राप्तमिमं राजयो बिदुः । js 
स कालेनेह महता योगो नष्ट; परंतप ॥२॥ ड 
इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए इस योगको राज- 
वियोंने जाना, परन्तु हे अर्जुन ! वह ५ ल ग बहुत 
कारसे इस पृथ्वीलोकमें लोप (परार 






अध्याय ४ ८३ 
क वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिये 
वर्णन किया है; क्योंकि तूं भेरा भक्त और प्रिय सखा 
है, इसलिये तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य 
अर्थात्‌ अति मर्मका विषय है ॥ ३ ॥ 
अर्जुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवखतः । 
कथमेतद्विजानीयां खमादौ प्रोक्तवानिति ॥४॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके 
वचन सुनकर अज्जुनने पूछा, हे भगवन्‌! आपका 
जन्म तो आधुनिक अर्थात्‌ अब हुआ है और सुपका 
जन्म बहुत पुराना है, इसलिये इस योगको कल्पक 
` आदिमें आपने कहा था यह मैं कैसे जानू १॥४॥ 
£9 कं श्रीभगवानुवाच 
व्यतीतानि शानि जन्मानि तव चाजुन । 











| 
८३ श्रीमद्भगवङ्गीता | 
उन सबको तूं नहीं जानता है और में जानता हूं ॥५॥ 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति खामधिष्ठाय संभवाम्यात्समायया ।।६॥। 
तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्योंके सरश नहीं है, 
मैं अविनाशीखरूप, अजन्मा होनेपर भी तथा सब 
भूतप्राणियोंका ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको 
अधीन करके योगमायासे प्रकट होता हूं ॥ ६ ॥ 
° ग्लानिर्भवति 
यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मान सुजाम्यहस्‌।।७॥। 
है भारत ! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मी _ 
बृद्धि होती है तब-तब ही में अपने रूपको रचता 
हूं अर्थात्‌ प्रकट करता हूं ॥ ७॥ ३ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । | 
धर्मसंस्यापनारथाय संभवामि युगे युगे ॥८॥ 5 
क्योकि साधु पुरुषका उद्धार करनेके लिये 
और दूषित कर्म करनेवालोंका य 


तथा धर्म स्थापन -करनेके लिये युगऱयुगमे प्रकट 
होता हुं. ८ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
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= जन्म कमे च मे दिव्यसेव यो वेत्ति त्ततः 
त्यक्त्वा देहं पुनज॑न्स नैति सामेति सोञ्जुन ॥ 
इसलिये हे अर्जुन ! मेरा वह जन्म और कम 
दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक है, इस प्रकार जो पुरुष 
तच्से# जानता है वह शरीरको त्यागकर फिर जन्म- 
को नहीं प्राप्त होता है, किन्तु मुझे ही प्राक्त होता है । 
बै वीतरागभयक्रोधा मन्मया माग्नुपाश्रिता; । 
| बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्लावमागता' ॥१०॥ 
% सवेशक्तिमान्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मा अज; 
अविनाशी और सव॑मूतोंके परम गति तथा परम 
` आश्रय हैं, बे केबळ धर्मको स्थापन करने और संसार 
का उद्वार करनेकें लिये ही अपनी योगमायासे 
_सुगुणरूप होकर प्रकट होते हैं, इसलिये परमेश्वरके 
समान सुहृद्‌, प्रेमी और पतितपावन दूसरा कोई 
नहीं है, ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वरका अनन्य 
प्रैमसे निरन्तर चिन्तन करता.हुआ आसक्तिरहित 
संसारमें बर्तता है, वही उनको तत्वसे जानता दै। 














| 
८६ श्रीमद्भगवद्गीता | 
और हे अर्जुन ! पहिले भी राग, भय और क्रोध- ~ 
से रहित अनन्यभावसे भेरेमें शितिवाळे मेरे शरण | 
इए बहुत-से पुरुष ज्ञानरूप तपसे पवित्र हुए मेरे | 
खरूपको प्राप्त हो चुके हैं ॥ १० ॥ | 
ये यथा मां प्रपदचन्ते तांसमैत भजाम्यहम्‌ । | 
सस बत्मोचुवर्तन्ते मनुष्याः पाथं सवशः १ १॥ 
क्योकि है अञ्न ! जो मेरेको जैसे भजते हैं, मैं 4 
भी उनको वेसे ही भजता हूं, इस रहस्यको जानकर | 
ही बुद्विमान्‌ मनुष्यगण सब प्रकारसे मेरे मार्गके 
अनुसार बतेते हैं ॥ ११ ॥ 
काङ्कन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके वि १२ 
के 












और जो मेरेको तत्रसे नहीँ 

इस मनुष्यलोकमें कर्मोके फलको 
ओंको पूजते हैं. और उनके कमेंसे 

` भी शीघ्र ही होती है 
द्वोती, इसलिये तू मेरे 
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चातुर्वण्यं सथा सृष्टं शुणकमेविभागशः । 


= तस्य कर्तारमपि मां विद्वचकर्तारसव्ययस्‌ ॥ 






न 


तथा हे अर्जुन ! गुण और कर्मोके विभागसे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झट्ट मेरेद्वारा स्चे गये 
हैं, उनके कर्ताको भी मुझ अविनाशी परमेश्वरको 
तूं अकर्ता ही जान ॥ १३ ॥ 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न से कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिने स बध्यते ॥ 

क्योंकि कर्मोके फल्में मेरी स्पृहा नहीं है, 
इसल्यि मेरेको कर्म लिपायमान नहीं करते, इस 
प्रकार जो मेरेको तत्तसे जानता है, वह भी 
कर्मोंसे नहीं बंधता है ॥ १४ ॥ 


णवं ज्ञाता कृतं कम परैरपि मुमुक्ुभि; । 


कर्मैव तस्मात्तं पतैः पूर्वतरं कृतस्‌ ॥१॥ 
तथा पहिले दोनेवाले मुमुक्षु पुरुषोद्वारा भी इस 
कार जानकर ही कर किया गया है, इससे तूं.भी 
दासे किये हुए केको ही कर ॥ १०॥ 
ति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 







८८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


ततै कमै प्रक्ष्यामि यज्जाला मेत मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ 
परन्तु कर्म क्या है और अकर्म क्या है? ऐसे ~ 
इस बिषयमे बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित हैं, इसलिये 
मैं वह कर्म अर्थात्‌ कमोंका तत्त तेरे डिये अच्छी 
प्रकार कहूंगा, कि जिसको जानकर तूं अशुभ 
अर्थात्‌ संसारबन्धनसे छूट जायगा ॥ १६॥ 
कर्मणो झपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकरणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ।१७। 
कर्मका खरूप भी जानना चाहिये और अकम. 
का खरूप भी जानना चाहिये तथा निषिद्ध कर्म- 
का खरूप भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी 
गति गहन है ॥ UU 
एयक य्‌} पश्यदकमोण च्‌ कम्‌ यः । 
स बुद्विमान्मनुष्येषु स युक्त; कृत्सकमक्रत्‌ ॥ 
जो पुरुष कर्ममें अर्थात्‌ अहंकारहित को हर 
सम्पूर्ण चेशओंमें अकम अर्थात्‌ वास्तवमै उनका न. 
होनापना देखे और जो पु £ 
अशानी पुरुषद्वारा किये हुए समूर्ण ्रेयाओके. 
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_ त्यागमे भी कर्मको अर्थात्‌ त्यागखूप क्रियाको देखे 


वह पुरुष मनुष्येंमें बुद्धिमान्‌ है और वह योगी 
सम्पूर्ण कर्मोका करनेवाला है ॥ १८ ॥ 

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पत्रजिताः । 

ज्ञानाग्रिदग्धकमोणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 

और हे अर्जुन ! जिसके सम्पूण कार्य कामना और 

संकब्पसे रहित हैं, ऐसे उस ज्ञानरूप अग्नद्वारा भस्म 

= हुए कर्मोवाले पुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं । 

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः 

` क्र्मप्यभिग्रवृत्तोडपि नेव किश्चित्करोति सः ॥ 

और जो पुरुष, सांसारिक आश्रयसे रहित सदा 

परमानन्द परमात्मामे तृप्त है, वह कर्मोके फल और 

सङ्ग अर्थात्‌ कतृत्व-अभिमानको व्यागकर कमें 

च्छी प्रकार बर्तैता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है॥ 

६ नेराशीयतचित्तात्मा चित्तात्मा ५ त्यक्तसर्वपरिग्रह; । 

ङुवेन्नामझ्ञोति किल्बिषम्‌ ॥ 

} अन्तःकरण और शरीर जिसने 









५ 


९० श्रीमङ्गगन्द्वीता 
ऐसा आशारहित पुरुष केल ररीरसम्बन्धी कर्मको ., 
करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त होता है | २ १॥ 
यच्च्छालभसंतुशे इन्द्रातीतो विमत्सरः । 
सम; सिद्धावसिद्धों च कृत्वापि न निबध्यते | 
और अपने आप जो कुछ आ ग्राप्त हो उसमें 
ही संतुष्ट रहनेवाला और हर्ष-शोकादि इन्द्रोंसे 
अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात्‌ इष्यसि रहित 
सिद्धि और असिद्धिमें समत्वभाववाद्य पुरुष, 
कर्मोको करके भी नहीं बंधता है॥ २२ ॥ 
गतसङ्गस्य शुक्त ज्ञानावखितचेतसः । 
पञ्चापाचरत; कम समग्रं प्रविलीयते ॥२३॥ 
_ क्योंकि आसक्तिसे रहित ज्ञानमें स्थित हुए 
चित्तवाले यज्ञके लिये आचरण करते इए. + | 
पुरुषकें सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते : । ३ 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म इद्र 
- ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म 
उन यज्ञके लिये आई 
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अध्याय ४ ९१ 


कोई तो इस भावसे यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात्‌ 
खुवादिक भी ब्रह्म है और हवि अर्थात्‌ हवन करने 
योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्मरूप अग्निमें ब्रह्मरूप 
कर्ताके दवारा जो हवन किया गया है, वह भी ब्रह्म ही 
है, इसल्यि ब्रह्मरूप कर्ममें समाघिस्थ हुए उस पुरुषः 
द्वारा जो परापत होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है॥२४॥ 
दैवमेवापरे ७ ~ ९ 
बसेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
ब्रह्माग्रावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुहति ॥२५॥ 
और दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप 
यज्ञको ही अच्छी प्रकार उपासते हैं, अर्थात्‌ करते 
हैं और दूसरे ज्ञानीजन प्रम परमात्मारूप अभ्निमे 
यज्ञके द्वारा ही यज्ञको हवन करते हैं# ॥ २५ ॥ 
श्ोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाशिए जुद्दति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाम्रिपु जुह्वति ॥ 
और अन्य योगीजन श्रोत्रादिक सत इन्द्रियोंको 


उच छऊछ्नक्न प्रानद्रारा एकी 
x ना परमात्मामे ज्ञानद्वारा एकीभावसे 


होना ही, ब्रह्मरूप अग्निमें यजञके द्वारा यज्ञको 


DN श्रीमद्भगवद्गीता 


| 


सयम अर्त्‌ खापोनतरूप अमि ट उ उ अर्थात्‌ खाधीनतारूप अग्निमे हवन करते हैं, 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंको विषयोंसे रोककर अपने बऱामें 
कर लेते हैं और दूसरे योगीलोग शब्दादिक विषयों- 
इन्द्रियरूप अन्नमें हवन करते हैं, अर्थात्‌ राग- 
देषरहित इन्द्रियोद्वारा विषयोंको ग्रहण करते हुए 
भी भस्मरूप करते हैं |। २६॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्रौ जुहृति ज्ञानदीपिते। २७॥ 
और दूसरे योगीजन सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी चेशओं- 
को तथा प्राणोंके व्यापारको ज्ञानसे प्रकाशित हुई, 
परमात्मामें स्थितिरूप योगाम्निमै हवन करते हैं | 
















रव्य यज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
खाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः ह 7 तत्रता; ।२८। 
और दूसरे कई पुरुष | ण-बुद्धिसे 


लोकसेवामें द्रव्य छगगानेवाले । 
खधर्मपालनरूप तपयज्ञको 
__#सचिदानन्दघन परमाङ्गना न ८ परमार 
का भी न चिन्तन करना ही : 


अध्याय ४ ९३ 
अष्टाड्रयोगरूप यज्ञको करनेवाले हैं और दूसरे 
= अहिंसादि तीक्ष्ण ब्रतोंसे युक्त यत्रशीछ पुरुष 
भगवानके नामका जप तथा भगवद्माप्तिविषयक 
झाख्नोंका अध्ययनरूप ज्ञानयज्ञके करनेवाले है । २८। 
अपाने जुह्ात आण प्राणञ्पान तथापरे | 
प्राणापानगती रूदू'व्या श्राणायासपरायणा। ॥ 
और दूसरे योगीजन अपानवायुमें प्राणवायुको 
हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायुमें 
2 अपानवायुको हवन करते हैं तथा अन्य योगीजन 
` प्राण और अपानकी गतिको रोककर, प्राणायाम- 

के परायण होते हैं ॥ २९ ॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकस्मपाः।।२०॥ 
और दूसरे नियमित आहारः करनेवाले योगी 
१ वु जन प्राणोंको प्राणोमें ही हवन करते हैं, इस प्रकार 
यङ्ोद्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे 
यहः सत्र ही पुरुष यज्ञोंको जाननेवाले हैं || ३० ॥ 
ऋ गीता अ० ६ छक १७में -- द्वमता अठ द छक १७म देखना चाहिये || 









०४ श्रोमद्वगवद्गीता 


अज्ञशिष्टासतथजो यास्ति बर समानस यान्ति ब्रह्म सनातनस्‌। | 
नायं लोको5स्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम्‌ ॥ .. 
और हे कुरश्रेष्ठ अर्जुन ! य्ञोंके परिणामरूप | 
शानामृतको भोगनेवाले योगीजन, सनातन परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त होते हैं और यज्ञरहित पुरुषको 
यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर 
परलोक कैसे सुखदायक होगा ॥ ३१॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
कर्मजान्विद्धि तान्सबनिवं जञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 
ऐसे बहुत प्रकारके यज्ञ वेदकी वाणीमें विस्तार 
किये गये हैं, उन सबको शरीर, मन और इन्द्रियो- 
की क्रियाद्वारा ही उत्पन्न होनेबाडे जान, इस 
प्रकार तत्ते जानकर निष्काम कर्मयोगद्वारा 
संसारबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ ३२ दु 3 
श्रेयान्द्रव्यमयाचज्ञाज्जानयज्ञ: परंतप] | 
सबं कर्मासि पार ज्ञाने सिमा 












|; 
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„ नहीं प्राप्त होगा और हे अर्जुन ! जिस ज्ञानके द्वारा 


और हे अर्जुन ! सांसारिक वस्तुओंसे सिद्ध 
होनेवाले यज्ञसे ज्ञानरूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है 
क्योंकि हे पार्थ ! सम्पूर्ण यावन्मात्र कम ज्ञानमें शेष 
होते हैं, अर्थात्‌ ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है॥ ३३॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन पर्थिश्नेन सेव्या । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदशिनः ॥ 

इसलिये तत्त्रको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषासे भली 
प्रकार दण्डवत्‌ प्रणाम तथा सेवा और निष्कपटभाव- 
से किये हुए प्रश्नद्वारा उस ज्ञानको जान, वे मर्मको 
जाननेवाले ज्ञानीजन तुझे उस ज्ञानका उपदेश करें गे। 
यज्ज्ञात्वा न पुनमेहिमेवं यास्यसि पाण्डव । 
यनं भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथा माय ॥ 

कि, जिसको जानकर तँ. फिर इस प्रकार मोहको 


अ० ६ छोक २९ में देखना चाहिये ।. 


९६ श्रीमद्भगवद्गीता | 


उसके उपरान्त मेरेमें# अर्थात्‌ सच्चिदानन्दखरूपमें | 
एकीभाव हुआ सचिदानन्दमय ही देखेगा ॥ ३५॥ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः | 
स्व ज्ञानप॒वेनेव बरजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
और यदि तूं सब पापियोंसे भी अधिक पाप 
करनेवाला है तो भी ज्ञानरूप नौकाद्वारा निःसन्देह 
सम्पूणे पार्पोको अच्छी हा जायगा || ॥ ॥ 
यथेधांसि समिद्रोऽगनिर्भससात्कुरुतेऽ्डन | 
ज्ञानाग्नि; सर्वेकमीणि भससात्कुरुते तथा ॥ 
क्योंकि हे अजुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि 
इन्धनको भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप 
अग्नि संपूर्ण कर्मोको भस्ममय कर देता है॥३७॥ | 
न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते। `| 
तलस्य योगसंसिद्धः कालेनात्मनि बिन्दृति ॥ | 
इसलिये इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करने मान 
वाळा निःसन्देह कुछ भी नहीं है, उस ज्ञा 


7 #गीताअ०६ ३० में देखना चाह्नि] ' 














अध्याय ४ ०७ 





कितनेक काठसे अपने आप समत्व बुद्धिरूप 

= योगके द्वार अच्छी प्रकार शुद्धान्तःकरण हुआ 
पुरुष आत्मामें अनुभव करता है ॥ ३८ ॥ 

श्रद्धायॉछभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 

जञानं छब्थ्या परां शान्तिम चिरेणाधिगच्छति ॥ 

और हे अर्जुन ! जितेन्द्रिय, तत्पर हुआ 

श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है, ज्ञानको 

~ प्राप्त होकर तत्क्षण भगवद्माप्तिरूप परम शान्तिको 

प्राप्त हो जाता है ॥ ३९ ॥ 

अन्ञश्चाश्रदथानध्च संशयात्मा विनञ्यति । 

` ्ायलोकोऽस्ति न परो न रुख संशयात्मनः ॥ 

ना और हे अर्जुन ! भगवतविषयको न जानने- 

- बाला तथा श्रद्वारहित और संशययुक्त पुरुष 

` परमार्थसे भ्रष्ट हो जाता है, उनमें भी संशययुक्त 

पुरुषके लिये तो न छुख है और न यह लोक 

है, न परलोक है, अर्थात्‌ यह लोक और परलोक 

दोनों नं ही उसके ठे भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ ४० ॥ 

कर्साणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 











९८ श्रीमद्भगवद्गीता 


आत्मनन्तं न कर्माणि निवध्वन्ति धर्मज | | 


और हे धनंजय | समत्वबुद्धिरूप योगद्वारा « 
भगवत्‌-अर्पण कर दिये हैं सम्पूर्ण कर्म जिसने और | 
शानद्वारा नष्ट हो गये हैं सब संशय जिसके, ऐसे 
परमालापरायण पुरुषको कर्म नहीं बांधते हैं ॥ ४ १॥ 
तसादज्ञानसंभूतं हत्स्थ ज्ञानासिनात्मनः । 
छिचैन संशयं योगमातिष्ठोत्तित भारत ॥४8२। | 

इससे हे भरतबंशी अर्जुन ! तू समत्वबुद्विरूप 
योगमें स्थित हो और अज्ञानसे उत्पन्न इए हृदयमें 
स्थित इस अपने संशयको शानरूप तळवारद्वांरा 
छेदन करके युद्रके लिये खड़ा हो ॥ ४२॥ 


| 
| 
| 
| 














| 
| 
| 
| 





ॐतत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे श्ञानकमंसंन्यास- | 
योगो नाम चतु्ोऽव्यायः । ४॥ | । 
अथ पञ्चमोऽध्याय, | 
७ 0 छ हु. 
सन्यास कमणां 


Ua 522 
ग च शंससि । 


अध्याय ५ ९,९ 


वेग एतयोरेकं तनमे ब्रूहि सुनिश्चितण ॥१॥ 

उसके उपरान्त अर्जुनने पूछा, दे इष्ण ] आप 

कोके संन्यासकी और फिर निष्काम कर्मयोगकी 

प्रशंसा करते हो इसलिये इन दोनोंमें एक जो 

निश्चय किया हुआ क्ल्याणकारक होवे, उसको 

मेरे लिये कहिये ॥ १ ॥ 
बरी वा 

os संन्यासः कमाण -निःश्रयसकराङुभा ) 

तयास्तु कससन्यासात्क्सयाणा त्रिशिष्यत्‌ ।२। 

इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीक्षण महाराज 

बोले, हे अर्जुन ! कर्मोंका संन्यास अर्थात्‌ मन, इन्द्रियं 

और शरीरद्वारा दोनेवाछे सम्पूर्ण कामे कर्तापनका 

त्याग और निष्काम कर्मयोग अर्थात्‌ समलबुद्धिसे 

भगवत्‌-अर्थ कोका करना, यह दोनों ही परम 

|) कह्याणके करनेवाले हैं, परन्तु उन दोनोंमें भी 

` कोके संन्याससे निष्काम वर्सयोग ` साधनमें 
| श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ 


टक र जा ० ४०, 
सनित्यसंन्यासी यो म दवेष्टि न काङ्खति । 









"पह" 


चन 


Too श्रीमद्भगवद्गीत| 


——— 


निनो हि महाबाहो सुखं बन्धात्चच्यते। ३ | 


यते 
इसलिये हे अजुन | जो पुरुष न किसीसे देष * 
करता है और न किसीकी आकांक्षा करता है बहू | 
निष्काम कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य । 
है; क्योंकि रागद्वेषादि इन्द्रोंस रहित हुआ पुरुष । 
सुखपूवेक संसाररूप बन्धनसे मुक्त हो जाता है ||३॥ 
सांख्ययोगो पृथण्बाला; प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्ितः सस्यशुभयोतिन्दते फलस ॥ | 
और हे अजुन | ऊपर कहे हुए संन्यास और : 
निष्काम कर्मयोगको मूर्खलोग अळग-अळग फलबाखे | 
कहते हैं. न कि पण्डितजन, क्योंकि दोनोंमेंसे एकमे 
भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनोंके 
फळरूप परमात्माको प्राप्त होता है॥ ४ ॥ 
यतसांख्ये पराप्यते खान तद्योभैरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च य प्यति स॒ पश्यति॥ 
तथा शानयोगियोंद्वारा म 
किया जाता है, निष्काम छो गि FE 
वही प्राप्त किया जाता है, छ कप, 










ssa ` १०१ 
ज्ञानयोग और निष्काम कर्सयोगको फलरूपसे 
एक देखता है, वह ही यथार्थ देखता है ॥ ५ \\ 
संन्यासस्तु महाबाई। दुःखमाप्तुमगोगतः । 


योगयुक्तो शुनि नचिरेणाधिगच्छति \।६॥\ 
परन्तु है अजुन निष्काम कर्मेयोगके बिना 

संन्यास अर्थात मन इन्द्रियों और शरीरढ्ाण होने 

बाळे सम्पूर्ण कमी कर्तापनका त्याग ग्रा 

» कठिन है और मगवच्खरूपको करनेवाला 

निष्काम कर्मयोगी पर्ले परमात्माको शीघ्र ही 


ऐसा जितेन्द्रिय और विछ अन्तःकरणवाला 
र प्राणियोंके अध्मिदप पस्मास्मामें 
निष्काम कसयोगी कम करता इश 


न हीति स्तो ने तस्ववित्‌ । 


१०३ श्रीमद्भगवद्गीता 





पञ्यञ्भृण्वन्स्पृशञ्जिधन्नश्नन्गच्छन्स्यपञ्ञ्चसन्‌ | .. 
प्ररपन्विसृजन्गृहन्तुन्मिषन्निमिपन्नपि ।. 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वन्त इति धारयन्‌ ।९। | 
और दे अर्जुन ! तत्तको जाननेवाला सांख्ययोगी | 
तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्परी करता हुआ, 
सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन ' करता 
हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, 
त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ अर्थात्‌ आंखेंको 
खोळता और मीचता हुआ भी सब इन्द्रियां अपने- 
अपने अर्थोमि बत रही हैं इस प्रकार समझता हुआ 
निःसन्देह ऐसे माने कि मै कुछ भी नहीं करता हूं। | 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्वा करोति यः 
लिप्यते न स पापेन पद्चपत्रमिवाम्भसा ।।१०।। 
प्रन्तु हे अशन ! देहाभिमनियोंद्रारा यह 
साधन होना कठिन है और निष्काम कर्मयोग 
सुगम है; क्योंकि जो पुरुष सब ब 


अर्पण करके और ३ सक्तिको त्यागकर कर्म कर 





Da os ese द १०३ 
हि) वह. पुरु जलूसे कमलके पत्तेकी सदश पापसे 
छिपायमान नहीं होता ॥ १० ॥ 
कायेन मन्‌सा शुदा क्रलेरिन््रियैरपि । 
गोगिनः कमै कुवेन्ति धं त्यक्तात्मशुद्ठये ॥ 
इसलिये निष्काम कर्वयोगी ममतवबुदरिरहित वेल 
इन्द्रिय) मन) बुद्धि और शरीरद्वारा भी आसक्तिको 
त्यागकर अन्तःकर्णकी शुद्धे लिये कर्म करते हैं. 
3 युक्त/कर्मफर् त्यकत्वा जञान्तिमाप्नोति नैष्ठिक्रीम्‌ 
अयुक्तः कामकारेण फुले सक्तो निबध्यते ।९२। 
सीसे निष्काम कर्मयोगी कमें फलको 
परमेश्वरके अर्पण करके मगवर्माप्तिरूप शान्तिकी 
प्राप्त होता है और सकामी पुरुष पमे आस : 
हुआ कामनाके ट्रस बंधता है, इसलिये निष्काम 
कर्मयोग उत्तम दै. ॥ १२ ॥ 









सवैक्सीणि मनसा सुखं बक्षी । 
नबे पुरे देही नै कुषेन कास्यन्‌ ॥१३॥ 


और हे अर्जुन | बराम दै अन्तःकरण जिसके 
नळा आचरण करनेवाला पुरु तो 


ऐसा सांख्ययो' 
| र 


7 | 


१०३ श्रीमद्गगवङ्गीता 
निःसन्देद न करता हुआ और न करवाता हुआ £ 
नो द्वारोंबाले शरीररूप घरमै सब कर्माको मनसे 
व्यागकर अर्थात्‌ इन्द्रियां इन्द्रियोके अर्थम बत॑ती हैं 
ऐसा मानता हुआ, आनन्दपूर्यक सच्चिदानन्द्धन 
परमात्माके खरूपमें थित रहता है॥ १३ ॥ 
न कदू न न कर्माणि लोकर सृजति प्रशु; । 
कर्मफलसंयोगं सभातसतु प्रवतते ॥१४॥ | 
और परमेश्वर भी भूतप्राणियोंके न कर्तापनको 7 
और न कर्मोंको तथा न कमोंके फलके संयोगको | 
वास्तवमे रचता है; किन्तु परमात्माके सकाइसे | 










प्रकृति ही ब्त है, अर्थात्‌ गुण ही गुणोमे बत रहे हैं । 

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विश्व । 

अज्ञानेनाइत ज्ञान तेन मुद्वन्ति जन्तव; । १५। 
और सेन्यापी परमात्मा नहि सीके पापकर्मको ¬. 

और न किसीके शभकमेको भी. रहण ण क 

है; किन्तु मायाके द्वारा ज्ञान 


सब जीव मोदित हो रहे हैं । १५ 


[व्याय % १०७ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
° तेपामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ १६॥ 
परन्तु जिनका वह अन्तःकरणका अज्ञान 
आत्षज्ञानद्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान 
सू्यके सदश उस सनब्निदानन्दघन परमात्माको 
प्रकाशता है, अर्थात्‌ परमात्माके खरूपको साक्षात्‌ 
कराता है ॥ १६ ॥ 
= तढ्घुद्यस्तदात्मानसत निष्ठासतत्परायणा; । 
गच्छन्त्यपुनराइतति ज्ञाननिधूतकल्मषाः ।१७। 
झर हे अर्जुन | तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा 
तहूप है मन जिनका और उस सद्विदानन्दघन 
परमात्मामें ही है निरन्तर एकीभावसे स्थिति जिनकी 
ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित इए 
Es अपुनराबत्तिको अर्थात्‌ परमगतिको प्राप्त दोते हैं। १७। 
विद्याविनयसंपन्मे ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
नि चैव श्वपाके च पण्डिताः समद शन; ।१८। 
वे ज्ञानीजन विद्या और विनयदुक्त बराह्मण में 













१०६ श्रीमङ्गगवङ्गीता | 


तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें भी |. 
समभावसे देखनेबाले# ही होते हैं ॥ १८ ॥ |. 
इहेव तेजितः सर्गो येपां साम्ये सितं सनः । 
निर्दोष हि समं ब्रह्म तसाडह्मणि ते खिता। ॥ 
इसलिये जिनका मन समत्वभावमें स्थित है उनके 
द्वारा इस जीवित अबश्ामें ही संपूर्ण संसार जीत. 
लिया गया, अर्थात्‌ वे जीते हुए ही संसारसे मुक्त हैं, | 
क्योंकि सचिदानन्द्धन परमात्मा निर्दोष और सम“ 
है, इससे वे सचिदानन्द्धन परमात्मामें ही स्थित हैं। | 
न प्रहृष्येत्प्रिय॑ पराप्य नोद्विजेस्रप्य चाग्रिक्रम्‌ । | 
स्थिरबुद्धिरसंूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ।२०। | 
और जो पुरुष प्रियको अर्थात्‌ जिसको लोग | 
प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो 
और अप्रियको अर्थात्‌ जिसको लोग अप्रिय समझते 
दै उसको प्रा होकर उदेगबान्‌ न हो; ऐसा खिर- छो 
# इसका विस्तार गीता भय [ [उप | 
३२ की टिप्पणीमें ये 












अध्याय ५ १०७ 


मल न कम 

बुद्धि, संशयरहित, त्रहवेत्ता पुरुष, सचिदानन्दथन 

= पख्रल परमात्मामें एकीमावसे नित्य स्थित है ॥२०॥ 

बाहस्परशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखस्‌ 

स ब्रह्मगोगयुक्तात्मा सुखमक्षथमश्लुते ॥२१॥ 

और बाहरके विषयेमें अर्थात्‌ सांसारिक भोगों- 

. में आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला पुरुष, अन्तः- 

करणमें जो भगवत्‌-ध्यानजनित आनन्द है उसको 

_ प्रपत होता है और वह पुरुष सचिंदानन्दघन पर- 

ब्रह्म परमात्मारूप योगमें एकीभावसे स्थित हुआ 
अक्षय आनन्दको अनुभव करता है ॥ २१ ॥ 

थे हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु समते बुध॥॥२२॥ 

और जो यह इन्द्रिय तथा विषयोके संयोगसे 

उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी 

पुरुषोंको सुखरूप भासते हैं तो भी निःसन्देह 

के क दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ 

अनित्य हैं इसलिये हे अर्जुन ! बुद्धिमान्‌) विवेकी 

EN ` पुरुष उनमें नहीं रमता ॥ २२ ॥ 





| 

१०८ श्रीमद्धगवद्वीता | 
ल दी 

शक्रोतीहैव य; सोहुं प्राक्शरीरविमो णात्‌ । 

कासक्रोपोड्व वेगं स युक्तः स सुखी नरः ।२३। 

जो मनुष्य शरीरके नाश होनेसे पढिले ही काम | 

आर क्रोधसे उपपन्न हए वेगको सहन करनेमें समर्थ है, | 

अर्थात्‌ काम, क्रोधको जिसने सदाके लिये जीत लिया | 
है, वह मनुष्य इस लोके योगी है और वही सुखी है। 


»न्त;सुखोच्न्तरारामसथान्तर्ज्यो तिरेव थः 
स योगी ब्रह्मनिवीणं 


| 
| 
| 






पसर परमाक्षाके साथ एकी 
शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है 
लभन्ते य्‌ 
छिन्नद्वैधा यतात्मान सर्वभूतहि रा 

और नाश हो गये हैँ सब पाए. 
ज्ञान करके निवृत्त हो ॥ 


० 


अध्याय ५ १०९, 


त त नन se 
सम्पूर्ण मूतग्राणियोंकि हिंतमे दै रति जिनकी, एकाग्र 


हुआ है भगवातूकें ध्यानम चि “जिका, ऐसे ब्रह्म 
त्ता पुरुष शान्ते'पखद्मको ग होते हैं ॥ २% 0 
तीनां बतचेतसाम्‌ 
तेते विदितात्मनास्‌ ॥ 
जीते हुए, चित्तवाले, 
र्‌ किये हुए ज्ञानी 
















अभितो ब्रह्मनिवणि 

और काम, क्रोघसे रहि 
पखल्म परमात्माका साः 
पुरुषोंके लिये सन ओ से 
ही प्राप्त है ॥ २६ ॥ 


स्प्शोन्कृत्वा बहिबीह्यां सक्ष आवोः । 
प्राणापानौ समो कृत्वा |नास प्यन्तरचारिणी ॥ 
और हे अजुन | बाही वि को न चिन्तन 


री नेत्रोंकी दष्टि- 
को भृकुटीके बीचमें तथा नासिकामें 
विचरनेत्राले प्राण औ अपानवायुको\सम करके । 
यतेन्द्रियमनोबुद्धि्िनिमोक्षपरायणः । 

व्छासयक्रोभो यः संदा मुक्त एव स* ।२८। 
जीती हुई हैं इन्द्रिय; मन और बुद्धि जिसकी, 


श्रीमद्भगवद्गीता | 
११० मदगवगीता 


ऐसा जो मोध्चापरायण सुनि# इच्छा, मय और 
क्रोधसे रहित है, वह सदा मुक्त ही है ॥ २८॥ 5 
भोक्तारं यज्ञतपसा. सर्वलोकमहेश्वरस्‌ । 
सुहृदं सपभूताना ज्ञासवा मां शान्तिमृच्छति || 
और हे अन ! मेरा भक्त मरेको यज्ञ और तपों- 
का भोगनेबाला और समू्ण लोकोंके ईश्वरोंका भी 
ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूतप्राणियोका सुहृदू अर्थात्‌ 
खार्थरहित प्रेमी, ऐसा तत्ते जानकर शान्तिको 
प्राप्त होता है और सच्चिदानन्दघन परण शान्त 7 
रके सिवाय उसकी दृष्टम और कुछ भी नहीं 
रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है॥२९॥ 
ॐतत्सदिति रमद्ग्वीतासूपनिषु ब्रह्मविधायां 
योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे कई कमसेन्यासयोगो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः || ५ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 














+ 


अनाशितः कर्मफलं कार्यं कर्य 590 
ॐ परमेश्वरके खरूपका 
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फलं चाक्रियः १ 

उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बाळ, ह अजुन | 
जो पुरुष कर्मके फठको न चाहता हुआ करने 
योग्य कर्म करता है, वह संव्यासी और योगी है 
और केवळ अन्निको त्यागनेवाला संन्यासी योगी 
नहीं है तथा केबल क्रियाओको त्यागनंवाळा भी 
संन्यासी, योगी नहीं है ॥ १॥ 


यं संन्यासमिति प्राहुयोग ते घडि पाण्डव । 


न ह्यसंन्यस्तसंकऋस्पो योगी भवाति कञ्चन ॥२॥ 
इसलिये हे अर्जुन | जिसको संन्यास ऐसा 
कहते हैं, उसीको तूं. योग पँ जान; क्योंकि सँकह्पों 
को नत्यागनेवाळा कोई भी पुरुष योगी नहीं होता । २। 
आरुरक्षो्ुने्योगं कसं कारणझुच्यते । 
'गारूढस्य तस्यै् शमः कारणपुच्यते ॥३॥ 
और समत्वबुद्विरप योगमें आरूढ़ दोनेकी 
इच्छावाले मननशील पुरुषके लिये योगकी प्राप्तिमें 
गीता अध्याय ३ डम मता अध्याय ३ स्तोके ३ की स्प्पिणीमे 
। अर्थ लिखा द्वै । 


११२ श्रीमद्भगवद्गीता 


योगारूढ़ हो जानेपर उस योगारूढ़ पुरुषके लिये 
स्वसंकल्पोंका अभाव ही कल्याणमे हेतु कहा है ।३। 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते । 
स्वेसंकल्पसंन्यासी योगारुढस्तदोच्यते ।।४॥। 
और जिस कामें न तो इन्द्रियोंके भोगोंमें 
आसक्त होता है तथा न कपेंमिं ही आसक्त होता 
है, उस काठमें सर्वसंकस्पोंका त्यागी पुरुष 
योगारूढ़ कहा जाता है ॥ ४ ॥ 
उद्धरेदात्मनात्मान॑ नात्मानमत्रसादयेत्‌ । 
आत्मत ह्यात्मना बन्धुरात्मतर रिपुरात्मनः ।।५।। 
और यह योगारूढ़ता कल्याणमें हेतु कही है, 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि, अपने द्वारा आपका 
संसारसमुद्रसे उद्धार करे और अपने आत्माको 
अधोगतिम न पहुंचावे; क्योंकि यह जीवात्मा आप 
ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना श्र है 
अर्थात्‌ और कोई दूसरा सपा नही है ॥ ५ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य गत्मन्ा £ 
४ भवात्मना जित; | 
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अनात्मनस्तु शबुत्वे बततात्मेव शङ्‌ ॥र। 
उस जीवात्माका तो वह आप हीं मित्र है कि 
जिस जीवात्माह्मरा मन और इन्द्रियोंसहित शरीर 
जीता हुआ है और जिसके द्वारा मन और इन्द्रियो- 
सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप : 
ही शत्रुके सदश शत्रुतामें बर्तता है ॥ ६॥ 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः | 
&./ शीतोष्णसुखदु :खेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥ 
और हे अर्जुन ! सर्दौ-गर्म और सुख-दु :खादिकोंमें 
तथा मान और अपमानमें जिसके अन्तःकरणकी 
वृत्तियाँ अच्छी प्रकार शान्त हैं, अर्थात्‌ विकाररहित 
है ऐसे स्वाधीन आत्मावाले पुरुषके ज्ञानमें सच्चिदा- 
नन्द्घन परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है अर्थात्‌ 
E: ज्ञानमें परमात्मावे सिवाय अन्य दु है ही नहीं। 
ज्ञानविज्ञानदप्तात्मा कूटो व्रिजितेन्द्रियः । 


~ 


युक्त इत्युच्यते योगी समलोशश्भकाइन: ॥८॥ 


_ और ज्ञान-विज्ञानसे दत है अन्तःकरण जिसका 









११४ श्रीमद्भगवद्गीला 
तथा विकारहित है खिति जिसकी और अच्छी 
प्रकार जीती हुई हैं इन्द्रियां जिसकी तथा समान 
मिटटी, पत्थर और सुबर्ण जिसके, वह योगी युक्त 
अर्थात्‌ भगवतकी प्रापतिवाला है ऐसे कहा जाता है । 
सुहृन्मित्रायुदासीनमध्यखद्रे्यवन्धुपु | 
साधुध्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ।।९।। 
और जो पुरुष सुहृद्‌ भित्र, वेरी, उदासीन, 
मध्यस्थ, द्वेषी और बन्धुगर्णोमि तथा धर्मात्माओंमें 
और पापियोंमें भी समान भाता है, वह अतिग्रेष्ठ है 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित; । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः । १०| 
इसलिये उचित है कि जिसका मन और 
सहित शरीर जीता हुआ है ऐसा वासनारहित और 
संप्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त स्थानमें स्थित 
+ साहित सबका हित करा 


करे | 
† पक्षपातरहित । 
ग दोनों ओरकी भलाई हैः न 





| 
| 
| 
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हुआ निरन्तर आत्माको पुरमेश्वरके ध्यानमें लगावे | 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छित नातिनीचं चैलाजिनकुशोचरस्‌ ११ 

कैसे कि शुद्ध भूमिमें कुहा, मृगछाळा और 
बस्न हैं उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसनको, न 
अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके। 
तत्रैकाग्रं सनः कृत्वा यतचिचेन्द्रियक्रिय; । 
उपविश्यासने युञ्ज्या्योगमात्मविशुद्धये।१२। 

और उस आसनपर बैठकर तथा मनको एकाग्र 
करके, चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको वशमें 


` किया हुआ अन्तःकरणकी शुद्विके लिये योगका 
` अभ्यास करे ॥ १२ ॥ 


सम कायसिरोग्रीवं धारयन्नचरं स्थिरः । 
संगरे नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ १२ 

उसकी बिधि इस प्रकार है कि काया, शिर 
और ग्रीवाको समान और अचल धारण किये हुए 
_ होकर अपने नासिकाकें अप्रभागको देखकर 


ह अन्य दिदाओंको न देखता हुआ ॥ १३ ॥ 


८ ले 


११६ श्रीमद्भगवद्वीता | 


प्रशान्तात्मा विगतभीर्रहमचारित्रते स्थितः | | - 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर्‌ः॥ | 
और त्रहाचर्यके त्रतमे थित रहता हुआ भयरहित 
तथा अच्छी प्रकार शान्त अन्तःकरणवाला और 
सावधान होकर मनको बरामें करके मेरेमै लगे हुए 
चित्तवाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे ।। १ ४॥ 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्स 


परमानन्द पराकाष्ठावाढी शान्तिको 
प्राप्त होता है ॥ १५ || 


नात्यश्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नत; | 

न चाति खमशीलसजाग्रतो बै चाजुत ।१६। 
परन्तु हे अर्जुन | यह थोग न तो बहुत खाने- 

वालेका सिद्ध होता है और न बिल्कुल न 

तथा न अति शयन क्रनेके द; खभाववालेका 


न अत्यन्त जागनेबालेका दी सिद्ध शोताहै॥१३॥ ` 


०३ 
Fe. 


७ कुर 








अव्याय ६ ११७ 
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युक्ताहारविहएस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तखप्ावबोधस्त योगो शति दुःखहा ।१७। 
यह दु:खोंका नाश करनेवाला योग तो यथा- 
योग्य आहार और विहार करनेवालेका तथा कर्मोमें 
यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका और यथायोग्य शयन 
करने तथा जागनेबालेका ही सिद्ध होता है ॥१७॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येत्रावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 
इस प्रकार योगके अभ्याससे अत्यन्त वशमें किया 
हुआ चित्त, जिस काहमें परमात्मामें ही भळी प्रकार 
स्थित हो जाता है उस काम्में सम्पूर्ण कामनाओंसे 
स्पृहारहित हुआ पुरुष योगयुक्त ऐसा कहा जाता है 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मता । 
झा यरतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ 
और जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित दीपक 
नहीं चलायमान होता है, बेसी ही उपमा परमात्माके 
4; च्यानमं टरो हुए योगीके जीते हुए चित्तकी कही गयी है 








११८ श्रीमद्भगवद्गीता हे 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया । 
यत्र चगात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ।। 
और हे अर्जुन | निस अवस्थामें योगके 
अभ्याससे निर्द्र हुआ चित्त उपराम हो जाता है 
और जिस अर्मे परमेखरके ध्यानसे शुद्ध हुई 
सूह बुद्विद्वारा परमात्माको साक्षात्‌ करता हुआ 
सच्चिदानन्द्धन परमाप्मामेही सन्तुष्ट होताहै ॥ २०॥| 
सुखमात्यन्तिकं ट्व शतदवाद्गराह्मतीन्द्रयम्‌ । 
वेत्ति यत्र चेतराय खितश्चलति तत्ततः ।२१। 
तथा इन्द्रियोसे अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म 
दद्र प्रहण करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द है 
उसको जिस अवस्थामै अनुभव करता है और जिस 
अवस्थामै थित हुआ यह योगी भगवत्‌-खरूपसे 
गहों चलायमान होता है ॥ २१॥ 
यं लब्ध्या चापरं काम मन्यते नाधिकं तत; | 


न दःखेन गुरुणापि बिचाल्यते ॥ 
और परोरी प्रातिरूप जिस लाभको प्राप्त 





मा 
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होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाम नहीं मानता 
है और मगवत्मापिरूप जिस आवस्थामें थित हुआ 
योगी बड़े भारी दु: से भी चलायमान नहीं होता है | 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योशसंज्ञितभ्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोडनिर्तिण्णचेतसा ॥ 
और जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है 
तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये; 
बह योग न उकताये हुए चित्तसे अर्थात्‌ तत्पर 
हुए चित्तसे निश्चयपूर्वक वरना कर्तव्य है ॥२३। 
-संकरपप्रभवान्कामांस्त्थवत्वा सर्वानशेषतः । 
मनसैबेन्द्रियग्राम विनियम्य समन्ततः ।२४ 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि संकल्पसे उत्पन 
होनेवाढी सम्पूर्ण कामनाओंको निःशेषतासे अर्थात्‌ 
बासना और आसफिसहिंत त्यागकर और मनके 
द्वारा इन्द्रियोंके समुदायको सत्र ओस्ले ही अच्छी 


प्रकार बराम करके ॥ २४ ॥ 






; शनैरुपरमेदुबुद्धया पतिगृहीतया । 


१२० औमड्गवट्गीता 
आत मन; इला निदि न्ते 
'केमक्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरामताको प्राप्त 
होवे तथा धैर्थयुक्त बुद्धिद्वारा मनको परमात्मामें स्थित 
करके, परमात्माके सिवाय और कुछ भी चिन्तन न करे 
यतो यतो निश्चरति मनश्चश्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदातमन्ये्र गं नयेत्‌ ।२६। 
परंतु जिसका मन वशमैँ नहीं हुआ हो 
उसको चाहिये कि, यह स्थिर न रहनेवाला और 
चञ्चछ मन जिस-जिस कारणसे सांसारिक 
पदाथेमें विचरता है, उस-उससे रोककर बारंबार 
परमात्मामें ही निरोध करे ॥ २६ ॥ 
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ 
उपैति शान्तरजसं नहाभूतमकर्म 
अच्छी 
जो पापसे रहित दै और स है 


-शान्त हो 
गया है, ऐसे इस सचिदानन्दघन बरहा झाल 5 | 
भाव इए योगीको अति उत्तम आनन्द प्राप्त होता है. 


| 














॥ 












अध्याय ६ १ 


युझन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्सषः । 


सुखेन ब्रह्मसंस्प्शसत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२८॥ 
और बह पापरहिंत योगी इस प्रकार निरन्तर 
आत्माको परमात्मामें लगाता हुआ छुखपूर्वक 
प्रहा परमात्माकी प्राततिरूप अनन्त आनन्दको 
अनुभव करता है ॥ २८॥ 
सर्वभूतखमात्मानं सर्वभूतानि चात्सनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदशनः ॥२९॥ 
और हे. अर्जुन ! सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें 
एकीमावसे स्थितिरूप योगसे युक्त हुए आत्मावाला 
* 4. सबमें समभावसे देखनेत्राला योगी आत्माको 
सम्पूर्ण भूर्तोमै बर्फमे जळके सदश व्यापक देखता 
है और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें देखता है, अर्थात्‌ 
जैसे खसे जगा हुआ पुरुष खभके संसारको 
अपने अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है बैसे ही 
बह पुरुष सम्पूर्ण भूतोंको अपने सर्बन्यापी अनन्त 


ञ्चेतन आत्माके अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है। 


` द्यो मां पश्यति सर्वत्र सव च सयि पश्यति । 


न ज छ 


१२२ श्रीमङ्गावहीता 


तस्याह न प्रणश्यामि स च मेन प्रणस्मति 
और जो पुरुष समूर्ण भूमि सबके आत्मरूप वा 
वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको 
मुझ वासुदेवके अन्तर्गत%देखता है, उसके लिये 
मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिये अद्य नहीं 
होता है, क्योंकि वह मेरे एकीमावसे शित है| ३ ०॥ 
स्वभूतखित यो मां भजत्येकलमाखितः । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि बतते'।३१। 
रस प्रकार जो पुरुष एकीभावमें शित हुआ 
सम्पूर्ण भूतोमें आरूपसे स्थित मुझ सचिदानन्द्घन 
वासुदेवको भजता है, वह योगी सब 


_ + गीता अथाय द देकर इस गण ९ शोक ६ देना चाहिये। 
जैसे मनुष्य अपने “ तक हाय पैर और गुदादि- / 










अध्याय ६ १२३ 
सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता है और सुख अथवा दु:खको 
भी सबमें सम देखता है,वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है 

अर्जुन उवाच 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मघुसदन । 
एतस्याहं न पश्यासि चश्चरुत्वात्स्थितिं खिरासू॥ 
इस प्रकार भगवानके वाक्योंको सुनकर अर्जुन 
बोला, हे मधुसूदन ! जो यह ध्यानयोग आपने समत्व- 
भावसे कहा है, इसकी में मनके चञ्चल होनेसे बहुत 

काळतक ठहरनेवाळी स्थितिको नहीं देखता हूँ । 

चञ्चलं हि मनः कृष्ण ग्रसाथि बलवद्च्ठस्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरि सुदुष्करम्‌ ।३४। 
क्योंकि हे कृष्ण ! यह मन बड़ा चञ्चट और 
Fः सा ब्राह्मण, क्षत्रिय, ट्र और म्लेच्छादिकोंका- 
सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात्‌ 
अपनापन समान होनेसे सुख और दु:खको समान 
हदी देखता है, वेसे ही सत्र भूतोंमें देखना “अपनी 

ओ- सादश्यतासे'” सम देखना है । 











१२४ श्रीमद्भगवद्गीता 
रमयन खभाववादय हउ बड़ा दृढ़ और बलवान्‌ 
है, इसलिये उसका बे करना मैं वायुकी भाँति 
अति दुष्कर मानता हैं ॥ ३४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
असंशयं महावाहो मनो दुनिग्रई चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय 


कठिनतासे बशमे होनेबाला है, परन्तु 
अजुन | अभ्यास अर्थात्‌ स्थितिके छिये बार 
यत्न करनेसे और बेराग्यसे बरें होता है, इसलिये 
इसको अवश्य वशमे करना चाहिये ॥ ३५॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति 
वश्यात्मना तु यतता शक्यो&वाप्तुमरुपायत त] || 
क्योकि मनको वशमे न करनेवाले पुरुष 
+ गीता अध्याय २२ ङ्के र क्रः श्लोक ९ की 
इसका विस्तार देखना चाहिये || 


~ 






















अध्याय षे १२५ 
योग दुष्प्राप है, अर्थात्‌ प्राप्त होना कठिन है और 
खाधीन मनवाले प्रयत्नशील पुरुषद्वारा साधन 
करनेसे प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है ॥३६॥ 
अर्जुन उबाच 
अयतिः श्रद्ययोपेतों योशा्घलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां शतिं कृष्ण गच्छाति॥ 
इसपर अजुन बोळा, है कृष्ण ! योगसे चलायमान 
हो गया है मन जिसका ऐसा शियिछ यक्षबाठा 
श्रद्धायुक्त पुरुष योगकी सिद्विको अर्थात्‌ भगवत्‌ 
साक्षात्काताको न प्राप्त होकर किस गतिको 
प्राप्त होता है ¦ ॥ ३७ ॥ 
[5 नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महावाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ।२८। 
और हे महावाहो | क्या वह भगवत्ग्राप्िके मार्गमें 
मोहित हुआ आश्रयरहित पुरुष छिन्न-भिन्न बादळकी 
आंति दोनों ओरसे अर्थात्‌ भगवत्मराप्ति और सांसारिक 


ः मोगोंसे भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता हे १॥३८॥ 
एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमहस्यशेषतः । 


१२६ . श्रीमद्वगवद्वीता 
त्यद्न्य; संशयस्थास्य छेत्ता न ह्यपपद्यते ।३९। 
है कृष्ण | मेरे इस संशयको समूर्णतासे छेदन 
करनेके लिये आप ही योग्य हैं; क्योकि आपके 
सिवाय दूसरा इस संशयका छेदून करनेत्राला 
मिलना सम्भव नहीं है || ३९ | 
_ श्रीभगवानुवाच 
पार्थं नेवेह नामुत्र त्रिनाशस्तस्य द्यते । 
न हि कल्याणकृत्कश्निद्दुर्ग्ति तात गच्छति । 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे पाथ! उस पुरुषका) न तो इस छोकमें और 
न परठोकमें ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे ! 
कोई भी शुभ कर्म करनेवाला अर्थात्‌ भगवत्‌_अ् का 
करनेवाला दुर्गतिको नहीँ प्राप्त होता है || ४० || 
भा उष्यतां लोकालुपिलवा शाञ्चती; समा; | 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टो ॥ 
किन्तु वह योगश्रष्ट पुरुष पुष्यवानोंके लेकोंको 


अर्थात्‌ खर्गादिक उत्तम लोकोंको प्राप्त होकर 
उनमें बहुत वर्षोतक वास करके शद आचरणवाले वा 






व 








अध्याय दे १२७ 


श्रीमान, पुरुषोके घरमै जन्म लेता हैं ॥ ४ १॥ 
अथवा योगिनासेत्र कुरे भ्रति थीभताम्‌ । 
एतद्वि दु्ठभतरं ठोके जन्म थदीदशस्‌ ।3२। 
अथवा वेराम्यवान्‌ पुरुष उन छोकोमें न 
जाकर ज्ञानवान्‌ योगियोंकें ही कुठमै जन्म लेता 
है, परन्तु इस प्रकारका जो यह जन्म है सो 
` ` उंसारमें निःसन्देह अति दुर्छम है ॥ ४२ ॥ 
| _ तत्र तं बुद्विसयोगं रभते पौ्देहिकस्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ।४२। 
और बह पुरुष, वहां उस पहिले . शरीरें 
साधन किये हुए बुद्धिके संयोगको अर्थात्‌ 
समल्वबुद्धियोगके संस्कारोको अनायास ही प्राप्त 
न जाता है और हे कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे 
बह पिरो अच्छी प्रकार भगवज्मातिके निमित्त यत 
टि करतादै! ४३ ॥ । 
।। व्यासेन तेनैव हियते हावशो5पि स; । 
` जिज्ञासुरपि योगस्य इन्दन्रह्मातिवतेते ४४ 









१२८ श्रीमद्भगवद्गीता 
और वह विषयोंके बामे हुआ भी उस | 
पहिलेके अभ्याससे ही निःसन्देह भगवतूकी 7 
ओर आकर्षित किया जाता है तथा समत्बबुद्वि- | 
रूप योगका जिज्ञासु भी वेदमें कहे हुए सकाम 
कमोंके'फलको उल्लङ्घन कर जाता है॥ ४४ ॥ 
मजल्ला्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिपः । 
अनेकजन्मसंसिद्धसततो याति परां गतिम्‌।४५। 
जब कि इस प्रकार मन्द प्रयत्न करनेवाला 
योगी भी परमगतिको प्राप्त हो जाता है, तब क्या ` 
कहना है कि अनेक जन्मोंसे अन्तःकरणकी शुद्धि- 
रूप सिद्धिको प्राप्त हुआ और अति प्रयक्षसे अभ्यास | 
करनेवाल् योगी समूर्ण पापोंसे अच्छी प्रकार झुद्ध | 
होकर, उस साधनके प्रभावसे परमगतिको प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ परमात्माको प्राप्त होताहै ॥४५॥ 

ऽधिको 


तपस्विभ्योऽधिको | | | 
ज्ञानिभ्योऽपि = 40 गग ता 7 १ 
` # यहां “वह” शब्दसे श्रीमानोके घरमै जन्म 
लेनेवाला योगभ्रष्ट पुरुष समश्चना चाहिये। | 
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अध्याय ७ रहे 
हक ७३१७" 


क्िश्यश्चाधिको योधी 
त्॒या्योगी भवाजुत ॥ ४६ ॥ 
क्योकि योगी तपखियोंसे श्रेष्ठ दै और शाखके 
_ज्ञानवाछोसे भी श्रेष्ठ गाना गया है तथा सकाम 
का करनेवरालोसे भी योगी श्रेष्ठ है, इससे हे 
अर्जुन ! तूं योगी हो ॥ ४६ ॥ 
योगिनामपि सर्वेषां सह्वतेनाम्तरात्मना । 
_„ श्रद्धावान्भजते यो मां स से युक्ततमो सतः ॥ 
और हे प्यारे ! सम्पूर्ण योगियोंमें भी ो श्रद्धावान्‌ 
योगी मेरेमै ळो इए अन्तराव्मसे मरेको निरन्तर 
भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य हे॥४७॥ 
4 तत्सदिति श्रीमद्गावङ्गीतासपनिषव्छु श्रह्म- 
विद्यायां योगशास्त् ्रीकृष्णाञ्जुनसंवादे आत्म- 
संयमयोगो नाम घष्टोऽध्यायः ॥ 5 ॥ 
ह सप्तमोऽध्यायः 
| श्रीभगवासुबाच | 
` भय्यासक्तसनाः पार्थं योगं युजन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छण ।१। 


५ YZ 


४. 









१३० श्रामद्वसवद्वीता | 
CSR 


x बोले | 
उसके उपरान्त श्रीक्ृषष्ण भगवान्‌ बोले, हे 
(७ 


पाथ ! तू मेरेमें अनन्यप्रेमसे आसक्त हुए मनवाला 
और अनन्यभावसे मेरे परायण योगमें लगा हुआ 
मुन्नको समूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणोंसे 
युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशयरहित 
जानेगा उसको सुन ॥ १ ॥ 
ज्ञाने तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽचयज्ज्ातव्यमवशिष्यतेर 
में तेरे लिये इस रहस्यसहित तत्ज्ञानको 
सम्पूर्णतासे कहूंगा कि जिसको जानकर संसारमें 
फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है ।२। 
महुष्याणां सहस्रेषु कथिद्यतति सिद्धये । 
जततामाप सिद्धानां कथिनमां वत्ति त्ततः ॥ 
परन्तु हजारों मनुष्मंमें कोई ही मनुष्य मेरी 
प्राप्तिके लिये यत्न करता है और उन यत्न करनेवाले 
योगियोंमें भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरेको 
तत्रसे जानता है अर्थात्‌ यथा मर्मसे जानता है।३। 
भूमिरापोऽनलो वायु; खे मनो बुद्धिखि च द्विरेव : 





| 
| 


| 
| 
| 





अहंकार इतीर्य से भिन्ना प्रकृतिरटथा ॥४॥ 
~ और हे अर्जुन! पिवी, जळ, अग्नि, वायु और 
आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह 
आठ प्रकास्से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है ॥ ४ ॥ 
` अपरेयमितस्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परस्‌ । 
जीवभूतां महावाहो मयेदं धर्यते जगत्‌ ॥१॥ 
सो यह आठ प्रकारके भेदोंवाली तो अपर है 
अर्थात्‌ मेरी जड प्रकृति है और हे महावाहो ! इससे 
दूसरीको मेरी जीवरूप परा अर्थात्‌ चेतन प्रक्कति 
जान, कि जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ धारण विसा 
जाता है ॥ ५ ॥ 
एतद्योनीनि भूतानि संबोणीत्युपवार्य । 
अहं कृत्खम्य जगतः प्रसव; प्रलयस्तथा ॥ ३ 
और हे अर्जुन ! तं,ऐसा समझ कि समू भूत 
“ज दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पत्तिवाले हैं. और 
जे समूर्ण जगतका उत्पत्ति तथा प्रलयरूप हूं 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतका मूल कारण हूँ ॥ 5 ॥ 
मत्तः परतरं नान्यत्किश्भिदस्ति भर्नजय । 








१३२ श्रीमद्भगवद्गीता 


मथि सबैभिदे प्रोत ख मशिगणा ठा सबैमिद्‌ प्रोतं सन्ने मणिगणा इब ॥७॥ 


इसळिये हे धनंजय ! मेरेसे सिवाय किंचिन्मात्र 
भी दूसरी वस्तु नहीं है, यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रमें 
सूजके मणियोके सदर मेरेमं गुंधा हुआ है || ७ ॥ 
रसोहमप्सु कोन्तेय प्रभासि शशिसर्सयोः । 
प्रणव) स्वेदेषु शब्द; खे पौरुमं नृषु ॥८॥ 
केसे कि हे अजुन | जढमै में रस हूं तथा चन्द्रमा 
और सूं प्रकाश हूं और सम्ूण बेदोमे ओंकार हूं 
तथा आकाशमै शब्द और पुसुमें पुरुषत्व हू ॥८॥ 
पुण्यो गन्धः प॒थिव्यां च तेजश्चासि तरिभावसौ । 
जीवन सर्वभूतेषु तपश्चासि तपस्विषु ॥९॥ 
` तथा पथियीमं पतित गन्ध और अम्निम तेज हू 


और सम्पूर्ण भूर्तोमे उनका जीवन हुं अर्थात्‌ जिससे 


बे जीते हैं, वह में हुं और तपस्ये तप हूं ॥९॥ 
Mn lx हूं॥९॥ 


# शब्द्‌, स्पर, रूप, रस, गन्यसे इस प्रसङ्गमे 
इनके कारणरूप तन्मात्राओंका ग्रहण है, इस्‌ 
बातको स्पष्ट करनेके लिये उनके साथ पबित्र 
ग़ब्द जोड़ा गया ह्वै । 


2 
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ज्ज इसा विधि पार्थ स 
यज मां सवभूतानां विद्धि पाथ सनातनम्‌ । 
बुदधिुद्विमतामसिि तेजस्तेजस्यिनामहस्‌ ।१०। 
तथा हे अर्जुन | ते. सम्पूर्ण भूतोंका -सनातन 
कारण मेरेको ही जान, में बुद्धि द्विमानोंकी बुद्धि 
और तेजखियोंका तेज हुँ ॥ १० ॥ 
बढे बलवतां चाहं कामरावियूजितम्‌ । 
घमीविरुद्धो सूतेषु कासीऽसिि भरतर्पभ ।१९। 
और हे भरतश्रेष्ठ | में बल्वानोंका आसक्ति 
और कामनाओंसे रहित बळ अर्थात्‌ सामर्थ्य हूं 
और सब भूतोंमें धर्मकै अल॒कूछ अर्थात्‌ शाके 
अनुकूछ काम ही ७ ॥ 
ये चेत्र साखिका भावा राजसस्तामसाथ् ये। 
मत्त एवेति तान्िद्धि न तह ते ते मगर ११९ 
तथा और भी जो सखगुणसे उत्पन्न होनेत्राले 
भाव हैं और जो रजोगुणसे तथा तपोगुणसे 
होनेवाले माव हैं, उन सत्रको तूं. मेरेसे ही 
, होसेवाळे हैं ऐसा जान परत हैं, ऐसा जान; परन्तु वास्तवमें 
«मीता अ० ९ इठोक 9-७ म हेग्वना चाहिये । 


१३४ श्रीमङकगबद्गीता | 
उनमें में और वे सेमे नहीं हैं ॥ १२ ॥ . 
त्रिभिरुणमयेभविरेमिः सर्वमिद जगत्‌ । | 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌१३ | 
किन्तु गुणोंके कार्यरूप सात्तिक, राजस और | 
तामस इन तीनों प्रकारके भावोंसे अर्थात्‌ राग- | 
्रेषादि विकारोंसे और सपूर्ण विषयोंसे यह सब 
संसार मोहित हो रहा है; इसलिये इन तीनों गुणोंसे 
परे मुझ्न अविनारीको तत्ते नहीं जानता ॥१३॥ 
देवी ह्येषा गुणमयी सम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।१४। 
क्योंकि यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत 
त्रियुणमयी मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है; परन्तु जो 
पुरुष मेरेको ही निरन्तर भजते हैं, वे इस मायाको 
उल्लुङ्खन कर जाते हैं अर्थात्‌ संसारसे तर जाते हैं। 
न मां दुष्कृतिनो मूढा; प्रपद्यन्ते नराधमा; । ॒ 
माययापहृतज्ञाना आसुरं पता 


ऐसा सुगम उपाय होनेपर भी पाहा. 
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ज्ञानवाले और आसुरी खभावको धारण किये हुए 
तया मबुष्योमें नीच और दूषित कमै करनेवाले 
मूढ़ लोग तो मेरेको नहीं भजते हैं ॥ १५ ॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5्जुन । 
आते जिज्ञासुर्थीथी ज्ञानी च भरतर्षम ।१६। 
और हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अजुंन ! उत्तम कमे- 
चाले अर्थार्थी&, आरत, जिज्ञासुः और ज्ञानी 
अर्थात्‌ निष्कामी ऐसे चार प्रकारके भक्तजन 
मेरेको भजते हैं | १६ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते । 
रियो हि ज्ञानिनोऽस्यर्थमहं स च मम प्रियः१७ 
उनमें भी नित्य मेरेमै एकीभावसे स्थित हुआ 
अनन्यप्रेमभक्तिवाळा ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, 


क्योंकि मेरेको तत्तसे जाननेवाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त 
MM SA See 


# सांसारिक पदार्थोके लिये भजनेवाला । 
न॑ सङ्कटनिवारणकें लिये भजनेत्राला | 
{भरेको यथार्यरूपसे जाननेकी इच्छासे भजनेवाला। 


१३६ श्रीमद्रगवद्वीता 


प्रिय हूं और वह ज्ञानी मेरेको अत्यन्त प्रिय हैं || १७॥ 


उदाराः सवे ते ज्ञानी लवात्मेव गे मतम्‌ । 
आशितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ 
यद्यपि यह सव ही उदार हैं अर्थात श्रद्रासहित 
मेरे भजनके लिये समय ळगानेतराले होनेसे उत्तम हैं, 
परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा खरूप ही है ऐसा मेरा 
मत है, क्योंकि वह खिरुद्ि ज्ञानी भक्त अति 
उत्तम गतिखरूप मेरेमें ही अच्छी प्रकार स्थित है १८ 
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां ८ प्रपद्यते । 
बासुदव। सवासात स महात्मा सुदुलभ। ।१९। 
और जो बहुत जन्मोके अन्तके जन्ममें तत्त्वज्ञान 
को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ बासुदेव ही है अर्थात्‌ 
वाझुदेवके सित्राय अन्य कुछ है ही नहीं, इस प्रकार 
मरेको भजता है वह महातमा अति दुर्डम है || १९॥ 
कामस्तेस्तहेलज्ञानाः प्रपद्न्तेञ्न्यदेवता; । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया || 
और हे अर्जुन ! जो विषयासक्त पुरुष हैं वे तो 





अपने खभावसे प्रेरे हुए तथा उन-उन पस प्र हुए तथा उनउन भोगोकी 
कामनादारा ज्ञानसे भ्रट इए उस-उस नियमको 
धारण करके अर्थात्‌ जिस देवताकी पूजाके लिये 
जो-जो नियम जोकमे प्रसिद् है उसउस नियमको 
धारण करके, अन्य देबताओंकों भजते हैं. अर्थात्‌ 
पूजते हैं ॥ २० ॥ 
यो यो यां यां तडं भक्तः शरद्धबाचितुमिच्छति। 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां वामव सेदवास्यहस्‌ ॥ 
जो-जो सक्रामी भक्त जिसजिस देवताके 
खरूपको श्रद्वासे पूजना चाहता है, उसउस भक्तकी 
में उस ही देवताके प्रति श्रद्वाको स्थिर करता हूं ।२ १। 
स तया श्रद्धया युक्ततस्थाराधनमीहते । 
रभते च ततः कामान्मयव बिदितान्हि तान्‌ ॥ 
तथा वह पुरुष उस श्रद्वासे युक्त हुआ उस 
देवताके पूजनकी चेटा करता है. और उस देवतासे 
भेरेद्वारा ही विधान किये हुए उन इच्छित भोगोंको 
निःसन्देह प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ द 
अन्तवत्तु फलं तेषां तङ्भवत्यर्पसेधसाम्‌ । 


भ कट 


१३८ श्रीमद्भगवद्गीता 


देवान्देवयजो यान्ति मडघक्ता यास्ति मावि || 
न यान्ति मङ्कक्ता यान्ति मामपि | 


परन्तु उन अस्पबुद्विवालोंका वह फल नाशवान्‌ 
है तथा वे देवताओंको प्रूजनेत्राले देवताओंको प्राप्त 
होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, होषमें 
वे मेरेको ही प्राप्त होते हैं || २३ ॥ 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धय; । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४।। 
ऐसा होनेपर भी सत्र मनुष्य मेरा भजन नहीं 
करते, इसका कारण यह है कि बुद्रिहीन पुरुष मेरे 
अचुत्तम अर्थात्‌ जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं 
ऐसे अविनाशी परम भावको अर्थात्‌ अजन्मा, 
अविनाशी हुआ भी अपनी मायासे प्रकट होता हूं, 
ऐसे प्रभावको तखसे न जानते हुए मन, इन्द्रियोसे परे 


मुझ सच्चिदानन्द्घन परमात्माको मनुष्यकी भांति 
जन्मकर, व्यक्तिभावको प्राप्त हुआ मानते 


/ | नते हैं ॥२४॥ 
माह प्रकाश; सपस्य योगमायाससाबृत 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमन्ययमूर 
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MD vl Rs 
तथा अपनी योगमायासे छिपा हुआ में 
सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ इसलिये यह अज्ञानी 
मनुष्य मुझ जन्मरहित, अविनाशी परमात्माको 
त्से नहीं जानता है अर्थात्‌ मेरेको जन्मने, 
मरनेत्राला समझता है ॥ २५ ॥ 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाञुन । 
भविष्याणि च भूतानि सां तु वेद न कश्चन ॥ 
और हे अर्जुन | पूरे व्यतीत हुए और 
वर्तमानमें स्थित तथा आगे होनेवाले सब भूर्ताको 
में जानता हूं, परंतु मेरेको कोई भी श्रद्धा, 
भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता है ॥ २६ ॥ 
इच्छाडेपसपुत्थेन हुन्हरमोहेन भारत । 
Co नि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ।२७॥। 
क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन ! संसारमै इच्छा 
और द्वेसे उत्पन्न हुए सुख-दुःखादि इन्द्ररूप मोहसे 
सम्पूर्ण प्राणी अति अज्ञानताको प्रास हो रहे हैं॥२७॥ 
षां त्वन्तगत पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां चढब्रताः । 


१४० भीषड़गबद्गीता 
परम्तु निष्काममावसे श्रेष्ठ कोका आचरण 
करनेवाले जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे 
राग-देषादि इन्द्ररूप मोहसे मुक्त हुए और दृढ़ 
निश्चयवाले पुरुष मेरेको सब प्रकारसे भजते हैं। २ ८॥ 
जरामरणमोक्षाय मासाश्रित्य यतन्ति ये । 
रहम तदिदुः कृर्मध्यातमं कर्म चाखिलम्‌ ॥ 
और जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे 
छूटनेके लिये यत्त करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्माको 
तथा सम्पूर्ण अध्यात्मको और सम्पूर्ण कर्मको जानते हैं 
साथियूताधिदेव मां साधियज्ञं च थे विदुः । 
प्रयाणकारेऽपि च मां ते पिदुर्युक्तचेतस; ।३०। 
और जो पुरुष अधिभूत और अधिदेवके 
सहित तथा अधियज्ञके सहित सबका आत्मरूप 
मरेको जानते हैं अर्थात्‌ जैसे भाप, बादल, 
धूम, पानी और बर्फ यह सभी जलखरूप हैं वैसे 
दी अधिभूत, अविदेव और अधियज्ञ आदि सब 
कुछ बासुदेबखरूप हैं, ऐसे जो जानते हैं, थे 


FNS ३... fs a शी 
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MD नम नम 
युक्तचित्तवाले पुरुष अम्सकालमे भी मुझको ही 


~ 


जानते हैं अर्थात्‌ प्राप होते हैं ॥ ३० ॥ 
अम्तत्सदिति श्रीमद्भगबद्वीतासपनिषत्सु बरह्मविद्यायां 
योगशाल्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगी 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
अथाष्टमोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
कि तहह्म किमध्यात्मं कि कम पुरुषोचम । 
अधिभूतं च रिं प्रोक्तमधिदेव किम्लुच्यते ॥ १॥ 
इस प्रकार भगवानके बचनोंकी न समझकर 
अर्जुन बोला, हे पुरुषोत्तम | जिसका आपने वर्णन 
किया वह ब्रह्म क्या है १ और अध्यात्म क्या है तथा 
कर्म क्या है ? और अधिभूत नामसे क्या कहा गया 
है? तथा अधिदैव नामसे क्या कहा जाता है?॥१॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेंडसिन्‍्मधुखदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः।२। 
और हे मधुसुदन ! यहां अधियज्ञ कौन है ! 
और बह इस दरीरमें कैसे है ! और युक्तचित्तयाले 
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पुरुषोद्वारा अन्तसमयमें आप किस प्रकार जाननेमें _ 


आते हो १ ॥ २ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 

अक्षरं ब्रह्म परमं खभावोष्ध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो बिसग; कर्मसंज्ञितः ॥३॥ 

इस प्रकार अजुनके प्रश्न करनेपर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बोले, हे अर्जुन ! परम अक्षर अर्थात्‌ 
जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा, सचिदानन्दघन 
परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना खरूप अर्थात्‌ 
जीवात्मा अध्यात्म नामसे .कहा जाता है तथा 
भूतोंके भावको उत्पन्न करनेवाला शास्विहित यज्ञ, 
दान और होम आदिके निमित्त जो द्रव्यादिकोंका ` 
त्याग है, वह कमै नामसे कहा गया है || ३ ॥ 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्वाधिदेवतम्‌ । 
अघियङ्चोञहमेवात्र देहे देहशृतां बर ॥४॥ 

तथा उत्पत्ति, विनाश घर्मवाले सब पदार्थ 
अधिभूत हैं. और हिरण्यमय पुरुप# अधिदेब है 
___ «जिसको शाखोमे “सत्नामा» पक्का शार्खोमे “सामा, हर्या 
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और हे देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! इस शरीरमै 
मैं बाुदेत्र ही विष्णुरूपसे अधियज्ञ है ॥ ४ ॥ 
अन्तकाले च मामेव सरन्घुकत्या कलेवरम्‌ । 
घ्र प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशये 

और जो पुरुष अन्तक्ाळमें मरेको ही स्मरण 
करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता हैं, वह मेरे 
साक्षात्‌ खरूपको प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी 
संशय नहीं है ॥ ५ ॥ 
में यं वापि खरन्भावं स्यजत्यन्ते कलेवरस । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तड्चघभाउित; ॥३॥ 

कारण कि हे कुन्तीपुत्र अर्जुन | यह. मनुष्य 
अन्तकालमे ` जिस-जिस भी भावको स्मरण करता 
हुआ शरीरको त्यागता है, उस-उसको ही प्राप्त 
होता है; परन्तु सदा उस ही भावको चिन्तन करता 
हुआ, क्योंकि सदा जिस भावका चिन्तन करता है, 
अन्तकाळमें भी प्रायः उसीका स्मरण होता है ॥६॥ 





“प्रजापति”, “ब्रह्मा” इत्यादि नार्मोसे कहा द्वै । 
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तस्मात्सवेषु कालेपु मामनुखर घुष्य च । 
मय्यपिंतमनोबु्विमेवेष्यस्यसंशस्‌ ॥७॥ 
इसलिये हे अजुन ! तूं सत्र समयमै निरन्तर 
मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार : 
मेरेम अर्पण किये हुए मन, बुद्विसे युक्त हुआ 
निःसन्देह मरेको ही प्राप्त होगा ॥ ७ ॥ - 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्ययासिना । 
परमं पुरुष दिव्यं याति पार्थीनुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 
और हे पार्थ ! यह नियम है, कि परमेखरके 
ध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त अन्य तरफ न 
जानेवाळे चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ 
पुरुष परम प्रकाशखरूप, दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ 
परमेश्वरको ही प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 
क्षिं पुरणमनुशासितार- 
मणोरणीयासमनुसखरेच; 
सबेस्य धातारमचिस्त्यरूप- 
मादित्यवण तमसः परसतात्‌ ॥ ९॥ 


| 
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इससे जो पुरुष सर्वश्, अनादि, सबके 
नियन्ता, संक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, सबके धारण- 
पोषण करनेवाले, अचिन्त्यखरूप, सुर्के सदश 
नित्य चेतन प्रकाशरूप, अविधासे अति परे, शुद्ध 
सच्चिदानन्दघन परमात्माको स्मरण करता है ॥९॥ 
प्रयाणकारे सन्रसाचलेन 
भव्या युक्तो योगबलेन चेत्र | 
- ्ुो्मध्े प्राणमावेश्य सम्यकू 
स तं परं पुरुपम्मुपैति दिव्य्‌ ॥१०॥ 
वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमे भी योगबलसे 
मृकुटीके मध्यमें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापन करके 
फिर निश्चळ मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्य- 
खरूप परमपुरु परमात्माको ही प्राप्त होता है॥१ ०॥ 
|; यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
Fk विशन्ति यद्यदयो वीतरागाः । 


TS 
न= ~> 





अञ्चुभ कर्मके अठुसार शासन करनेत्राला । 
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यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ | 

और हे अर्जुन ! वेदके जाननेबाले विद्वान्‌ जिस | 
सचचिदानन्द्घनरूप परमपदको ३“कार नामसे 
कहते हैं और आसक्तिरहित यत्नशीछ महात्माजन 
जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परमपदको 
चाहनेत्राले ब्रह्मचयका आचरण करते हैं उस 
परमपदको तेरे लिये संक्षेपसे कहुंगा ॥ ११ ॥ 
सबेदवारणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
ूष्न्यीधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ 
अजुन | सब इन्द्रियोंके द्वारोंको रोककर 
अर्थात्‌ इन्द्रियौको विषयोसे हटाकर तथा मनको 
हृदेशमे स्थिर करके और अपने प्राणको मस्तकमें 
स्थापन करके, योगधारणामें स्थित 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म 
य; प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ 


(॥ 
म्‌ ॥ 
जो पुरुष, ॐ ऐसे इस एक क झक 








हुआ ॥ १२ ॥| 
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| 
उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थललरूप मेरेको 
चिन्तन करता हुआ, शरीरको त्याग कर जाता है 
वह पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां खरति नित्यश। । 
तस्याहं सुलभः पार्थ्‌ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
और हे अर्जुन ! जो पुरुष मेरेमें अनन्यचित्तसे 
। ६ स्थित हुआ, सदा ही निरन्तर मेरेको स्मरण करता 
~ है, उस निरन्तर मेरेमै युक्त हुए योगीके लिये में सुलभ 
हूं, अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ ॥ १४ ॥ 
माग्नुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्चतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि पर्सा गदा; ॥ 
और वे परमसिद्विको प्राप्त हुए महात्माजन 
मेरेको प्रास होकर, दुःखके स्थानरूप क्षणभंगुर 
पुनजैन्मको नहीं प्राप्त होते हैं ॥ १५ ॥ 
आन्रह्म्ुवनालोक़ाः पुनरातना5जुन । 
माम्नुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६॥ 
के हे अर्जुन ! बह्मलोकसे लेकर सब लोक 
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पुनरावती ख्भावबाले अर्थात्‌ जिनको प्राप्त होकर 


पीछा संसारमै आना पड़े, ऐसे हैं, परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! 
मेरेको प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, 
क्योंकि मै कालातीत हूं और यह सब ब्रह्मादिकोंके 
लोक काळ करके अवधिवाले हो नेसे अनित्य हैं| १ ६॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यह्रहमणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ 

हे अजुन | ब्रझाका जो एक दिन है, उसको 
हजार चौकडी युगतक अवधिवाला और रात्रिको 
भी हजार चौकडी युगतक अवधिवाली जो पुरुष 
तत्त्वसे जानते हैं. अर्थात्‌ काल करके अवधिवाला 
होनेसे ब्रशेकको भी अनित्य जानते हैं, वे 
योगीजन कालके तस्त्रको जाननेवाले हैं. ॥ १७॥ 
अव्यक्ताद्वयक्तय; सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे | 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके।१८। 

इसलिये वे यह भी जानते हैं, कि संपूर्ण हृश्य- 
मात्र भूतगण क्रह्माके दिनके प्रवेशकाल्में, अव्यक्तसे 
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_ अर्थात्‌ त्रके सुषम शाीरसे उत होते हैं और 
ब्रह्मकी रात्रिके प्रवेशकाळमें उस अव्यक्तनामक 
ब्रह्मके सक्ष्म शरीरमें ही ळय होते हैँ॥ १८॥ 
भूतग्रामः स ण्वार्य सूत्वा भूला प्रहीयते । 
रात्र्यागसेञ्वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ 
और वह ही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर 
प्रकृतिके वशे हुआ, रात्रिकें प्रदेशकाळमें लय होता 
|: और दिनके प्रवेशकाल्में फिर उत्पन्न होता है, 
हे अर्जुन ! इस प्रकार ब्रह्माके एक सौ वर्ष पूर्ण होनेसे 
अपने छोकसहित ब्रह्मा मी शान्त हो जाता है ॥ १९॥ 
परस्तस्मात्तु भाोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातन १ 
यः स स्वेषु सूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति।२०॥ 
परन्तु उस अब्यक्तसे भी अति परे, दूसरा 
* अर्थात्‌ विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह 
सन्चिदानन्दघन एणत्रह्म परमात्मा सब भूतोंके नष्ट 
_ होनेपर भी नहीं नष्ट होता है ॥ २० ॥ 
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अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परां गतिस्‌ । 


यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्घाम परमं मस ॥२१॥ 
और जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है 
उस ही अक्षर नामक अव्यक्तमावको परमगति 
कहते हैं तथा जिस सनातन अबव्यक्तभावको प्राप्त 
होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है । 
पुरुष; स पर्‌; पाथं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवसिदं ततम्‌ ॥ 
और हे पार्थ ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्व 
भूत ह और जिस साचदानन्दधन परमात्मासे यह 
सब जगत्‌ परिपूर्ण है# वह सनातन अव्यक्त परम 
पुरुष) अनन्यभक्तिसे प्राप्त होने योग्य है ॥२२॥ 
यत्र कारं लनावात्तमाइत्ति चत योगिन; | 
प्रयाता यान्त त काल वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ 


SR मिल 
# गीता अध्याय ९ इलोक ४ में देखना चाहिये। 


ग गीता अध्याय ११ शलोक ५५ में इसका 
बिस्तार देखना चाहिये । 


a चाल बे 20 





अध्याय ८ १५१ 

. और हे अर्जुन ! जिस कालमें# जा दिस बाज र याग त्यागकर 

गये हुए योगीजन पीछा न आनेव्ाठी गतिको और 
पीछा आनेवाळी गतिको भी प्रात होते हैं, उस 
काठको अर्थात्‌ मार्गको कहूँगा ॥ २३ ॥ 
अग्निज्योतिरह; शुकः पण्मासा उत्तरायण | 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म न्राविदो अनाः ॥ 

उन दो प्रकारके गागेमिंसे जिस मार्गमे ज्योतिमैय 

अग्नि अभिमानी देवता दै और दिनका अभिमानी 
ई हे तथा झुक्पश्षका अभिमानी देवता है और 
उत्तरायणके छ महीनोंका अभिमानी देवता है, 
उस मागमे मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात्‌ 
परमेश्वरी उपासनासे परमेश्वरको परो्षमावसे 
जाननेवाळे योगीजन, उपरोक्त देतरताओंद्वारा क्रामसे 
ले गये हुए ब्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ 

यहां काळ शब्दसे द द्चठ जे गत सना चाहिया। समझना चाहिये; 
= क्योंकि आगेके छोकोंमें भगवानने इसका नाम 

_ «सृति? “गति! ऐसा कहा है | 


१५२ ` श्रीमद्भगवद्गीता 
मो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ 
तथा जिस मार्गमें धूमाभिमानी देवता है और रात्रि- 
अभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी 
देवता है और दक्षिणायनके छ महीनोंका अभिमानी 
देवता है, उस मार्गमें मरकर गया हुआ सकाम कर्म- 
योगी, उपरोक्त देवताओंद्वारा नमसे ले गया हुआ 
चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर, खर्ममे अपने 
शुभ क्मोका फल भोगकर, पीछा आता है॥२५॥ 
शुकृकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनाइत्तिन्ययात्रर्तते पुनः ।।२६।| 
क्योकि जगतके यह दो प्रकारके झुक और 
कृष्ण अर्थात्‌ देवयान और पितृयान मार्ग सनातन 
माने i इनमें एकके द्वारा गया हुआ» पीछा न 
आनेवाली परमगतिको प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा 
ऋ “अर्थात्‌ इस माफ इसी अध्यायके छोक २४ के 


अनुसार अचिमागसे गया हुआ योगी । 


अध्याय ८ RAR 
गया हुआ पीछा आता है अर्थात्‌ प्राझा क अता ह बर्थ जन्म-युको 
= प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 
मैते सृती पार्थ जानन्योगी सुद्यति कश्चन । 
तस्रात्सवेंपु कालेपु योगयुक्तो भवाजुन ॥२७॥ 
और हे पार्थ ! इस प्रकार इन दोनों मागोको 
तत्तसे जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता 
है, अर्थात्‌ फिर वह निष्कामभावसे ही साधन 
करता है, कामनाओंमें नहीं फंसता; इस कारण हे 
अर्जुन ! तूं. सव कालमें समत्वबुद्विरूप योगसे 
युक्त हो अर्थात्‌ निरन्तर मेरी प्राप्तिके लिये 
साधन करनेवाला हो ॥ २७ ॥ 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेत 
पप 
अत्यति तत्सवसिद्‌ प्रादस्या 
योगी पर॑ खानमुपैति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्यको तत्तसे जानकर 
% अर्थात्‌ इसी अध्यायके 'छोक २५ “”ग्रद्मद इस अव्यायके छोक २५ के अनुसार 
धूममार्गसे गया हुआ सकाम कर्मयोगी । 





१५४ श्रीमद्भगवङ्गीता 
करनेमें जो पुण्यफल कहा है, उस सबको | 
निःसंदेह उल्लङ्घन कर जाता है और सनातन | 
परमपदको प्राप्त होता है || २८ ॥ 
3“तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाखे श्रीक्ष्णार्जुनसंवादे अक्षखल्ल- 
योगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
अथ नवमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
इद्‌ तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसयवे । 
ज्ञान बिज्ञानस हितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ | 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे 
अजुन ! तुझ दोषदष्टिरहित भक्तके लिये इस परम. 
गोपनीय ज्ञानको रहस्पके सहित कहूंगा, कि i 
जानकर तू दु: खरूप संसारसे सुक्त हो जायगा ॥ 0 विज) 
राजविद्या राजगुह्यं पचित्रमिदयुत्तमम्‌ मि ॥ 


प्रत्यक्षावगम धम्यं सुसुखं कतुमच्ययम्‌ ॥२॥ 


| 
| 





अध्याय ९, १५५७, 
यह ज्ञान सब विद्याओंका राजा तथा सत्र 
गोपनीयोंका भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, 
प्रत्यक्ष फलबाळा और धर्मयुक्त है, सावन करनेको 
बड़ा सुगम और अविनाशी है ॥ २॥ 
अश्रदधानाः पुरुपा भेस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां विवर्तन्ते मृत्युसंसाण्वर्मनि ॥३॥ 
और हे परंतप ! इस तत्वज्ञानरूप धर्में श्रद्धा 
=~ रहित पुरुष मेरेको न प्राप्त होकर, मुष्युरूप 
संसारचक्रमें श्रमण करते हैं ॥ ३ ॥ 
मया ततमिदं सबं जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्यानि स्वेभूतानि त चाह तेष्ववस्थितः ४॥ 
और हे अर्जुन ! मुझ सचिदानन्दघन परमात्मासे 
जह सब जगत्‌ जळसे बर्फके सदश परिपूर्ण है 
। _ और सब भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके आधार स्थित 
` हे, इसलिये बासते में उनमें स्थित नहीं हूँ ॥9॥ 
च मत्खानि भूतानि पश्य भे योगमैश्वरम्‌ । 
नञ च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥५)॥ 












१५६ श्रीमद्गगबढ्रीता | 


और वे सब भूत मेरे सित नहीं हैं, किन्तु | 
मेरी योगमाया और प्रभावको देख कि भूतोंका ॥] 
धारण-पोषण करनेत्राला और भूतोंको उत्पन्न करने- | 
बाला भी मेरा आत्मा वास्तवमें भूतोमें स्थित नहीं है | 
अथाकाशखितो नित्य वायुः सर्वश्रमो महान्‌ । 
तथा सर्वागि भूतानि मत्थानीत्युपधारय । ६ 
क्योंकि जैसे आकाशसे उत्पन्न हुआ, सर्वत्र 
विचरनेत्राला महान्‌ वायु सदा ही आकारामें स्थित _ 
9 संकल्पद्दारा उप्पत्तिवाले होनेसे 
समरण भूत पेरेमें स्थित हैं ऐसा जान ॥ ६ ॥ 
सर्वेभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥ 
और हे अर्जुन ! कह्पके अन्तमें सब भूत मेरी 
प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ प्रक्तिमे लय होते हैं | 








और कब्पके आदिमे उनको मैं फिर रचता हु ॥७| ; 


अकृति खामष्टभ्य विसजामि पुनः पुन; | 


कैसे कृत्खमयशञ प्रकृतेबंश। शा ॥८ | 
कसे क्कि अपनी त्रिगुणमसी मायाको i 
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अध्याय ९ १५७ 
करके खभावके बरसे परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूत- 
समुदायको बारम्बार उनके कर्मोकि अनुसार स्चता हूं। 
न च मां तानि कर्माणि निम्नन्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कसु ॥९॥ 

हे अर्जुन ! उन कर्मेमि आसक्तिरहित और 
उदासीनके सदश स्थित इए, मुशे परमात्माको 
वे कर्म नहीं बांधते हैं ॥ ९ ॥ 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः खये सचराचरस । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगडिपखितते ॥१०॥ 

और हे अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे 
यह मेरी माया चराचरसहिंत सब जगतको रचती 
हे और इस ऊपर कहे इए देतुसे ही यह संसार 
आवागमनरूप चक्रमें घूमता है ॥ १० ॥ 


rrr 


~ 


अपने आप सत्तामात्रसे ही होते हैं, उसका नाम 
उदासीनके सहा हैं । 





५ थ्ह ही नत 


१५८ श्रीमदभगवद्गीता | 





अवजानन्ति मां मूढा मालुपी तजुमाश्रितम्‌ । th 
प्र भाषमजानन्तो मम भूतमहेश्वरस्‌ ॥११॥ ` 
ऐसा होनेपर भी संपूर्ण भूतोंके महान्‌ ईश्वर- | 
रूप मेरे परमभावको% न जाननेवाले मूहलोग | 
मचुम्पका शरीर धारण करनेवाले मुझ परमात्माको | 
तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसार- 
के उद्वारके लिये मनुष्यरूपमें विचरते हुएको 
साधारण मनुष्य मानते हैं । ११ ॥ । 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिताः ॥ 
कि बृथा आशा, बृथा कर्म और बृथा 
ज्ञनवाले अज्ञानीजन राक्षसेंके और अझुरोके 
जेसे मोहित करनेवाले तामसी खभावको॥ ही 
# गीता अध्याय ७ छोक र मजा चाहिये। 
| जिसको आघुरी सम्पदाके नामसे बिस्तार- 
पूर्वक भगबानूने गीता अध्याय १६ छोक 9 तथा 
लोक ७ से २१ तक कहा है| 








ह ०2 गा हि ॥ 






अध्याय ९ १५९ 
धारण क्रिये इए हैं॥ १२ ॥ 

'त्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रक्ृतिमाश्चिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसी ज्ञात्वा अूतादसेच यसू ॥ 

परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! देवी प्रकती आश्रित 
हुए जो महात्माजन हैं, वे ता मरेको सब भूताका 
सनातन कारण और नाशरहित अशक्षरखरूप जान 
कर अनन्य मनसे युक्त हुए निरन्तर भजते है ॥ १३॥ 
सतत कोठयन्ता चा यतन्तश्च दठत्रता; | 
नमस्यन्तशव पा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासत ॥ 

और वे दृढ निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरे 
नाम और गुणोंका कीर्तन करते हुए तथा गरा ग्रा 
के लिये यज्ञ करते हुए. और मेरेको बारम्बार प्रणाम 
करते हुए सदा मेरे ध्यानमें युक्त हुए, अनन्य- 
हि मुझे उपासते हैं ॥ १४ ॥ 

इसका त्रिस्तासूयक वणन गीता अध्याय 

१६ छोक १, २ में देखना चाहिये । 


-- a 


' ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माग्नुपासतै । 
एकत्वेन प्रथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखस्‌॥ १५॥ 
उनमें कोई तो मुझ बिराट्खरूप परमात्माको 
शानयज्ञके द्वारा पूजन करते हुए एकत्वभावसे अर्थात्‌ 
जो कुछ है, सब वासुदेव ही है, इस भावसे उपासते 
हैं और दूसरे प्रथववभावसे अर्थात्‌ खामी-सेवक- 
भावसे और कोई-कोई बहुत प्रकारसे भी उपासते हैं । 
अह क्रतुरहं यज्ञ खधाहमहमौपधम्‌ । 
मन्त्रो5हमह मेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ॥१६॥ 
क्योंकि ऋतु अर्थात्‌ श्रौतक भै हूं, यज्ञ अर्थात्‌ 
पश्चमहायज्ञादि स्मार्तकर्म मैं हूं, खघा अर्थात्‌ 
पितरोंके निमित्त दिया जानेवाला अन्न में हैं, ओषधि 
अर्थात्‌ सव वनस्पतियां मैं हूं एवं मन्त्र भै हूं, घृत मैं 
हैं, अग्नि मैं हूं और इवनरूप क्रिया भी मैं ही हुं । १६। 
पिताइमस्य जगतो माता भाता पितामहः । 
वैद्य पत्ित्रमोंकार आसाम यजुरेव च।१७। 
और हे अर्जुन ! में ही इस सम्पूर्ण जगतका 
घाता अर्थात्‌ धारण-पोषण शेवा एवं कमेकि कि 
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श्रीमहूगवद्दीता 





अध्याय ९ १६१ 
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फलको देनेवाला तथा पिता, माता और पिंतामडे 
हूं और जानने योग्य पवित्र ओकार तथा ऋतिद, 
सामत्रेद और यजुर्वेद भी में हीहूं॥९१७॥ 
गतिर्भती परशु; साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
रभः प्रलय! स्यानं निधानं दीजसव्ययस्‌ ॥ 
और हे अ्ुन ! प्राप्त होने योग्य तथा भरण- 
पोषण करनेवाला, सवका स्वामी, शुभाछुमका 
देखनेवाळा, सवका वासस्थान और शरण लेने योग्य 
तथा प्रतिउपकार न चाहकर दित करनेवाला 
और उत्पत्ति, प्रव्यरूप तथा सवका आवार, 
निधानां और अंबिनाशी कारण भी में टी 
He _ 
` # गीता अध्याय १३ इक १२ प्छिकर १७ 
देखना चाहिये । 
[काळम सम्पूर्ण भूत सक्षारूपरे जिस 
उसका नाम “निधान! है | 


| 
+ 
ft 
ot 










१६२ ०० ऑमद्भगवद्रीता: 

तपाम्यहमहं वर निमृद्ञाग्युत्यूजामि च्‌ | 

अमृत चैत मृत्युश्च सदसचाहमजुन ॥१९॥ ˆ 
और मैं ही सूपेखप हुआ तपता हुं तथा वर्षाको 


सब कुछ में ही हूं ॥ १९ I 

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 

यज्ञेरिष्ठा खर्गति प्रार्थयन्ते । 
शण्पमासाच्य सुरेन्द्रलोक- 

` मश्नन्ति दिव्यान्दितरि देवभोगान्‌॥२०॥ 

परन्तु जो तीनों वेदोंमें बि धान किये हुए 








च्छ 
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जज ह क मोमो भोगत है 
खर्गमै दिव्य देवताओंके मोर्गोको भोगते है ॥२०॥ 


ते द॑ शुक्त्या खर्गलोक विशां 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 
एवं त्रयीधर्ममलुप्रपत्ना 
गतागतं कामकास। लभन्ते ॥२१॥ 
और वे उस विशाळ खर्गठोकको भोगकर, 
पुण्य क्षीण होनेपर, मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं; इस 
प्रकार खर्गके साधनरूप तीनों बेंदोमें कहे हुए 
सकाम कर्मके शरण हुए और भोगोंकी कामनावाले 
पुरुष बारंबार जाने-आनेको प्राप्त होते हैं. अर्थात्‌ 
पुष्पके प्रभावसे खर्गमें जाते हैं. और पुण्य क्षीण 
होनेसे मृत्युलोकमे आते हैँ ॥ २१॥ 
अनन्याथिन्तयन्ती माँ ये जना; पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ । 
और जो अनन्यभावसे मेरेमे स्थित हुए, भक्तजन 
सुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए, निष्काम 
भावसे भजते हैं, उन नित्य एकीमावसे मेरेमै स्थिति- 


५०४ श्रीमद्धगवद्वीता 
वाले पुरुषोंका योगक्षेम में खयमूप्राप्त कर देता हू । 
येञप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्तिता; । 
तेऽपि मामेव कौन्‍्तेग् यजन्त्यविधिपृर्वकय ॥ 
और हे अर्जुन | यद्यपि श्रद्धासे युक्त हुए जो 
सकामी भक्त, दूसरे देवताओंको पूजते हैं, वे भी 
मरेको ही परजते हैं, किन्तु उनका वह पूजना 
अविधिपूर्वक है अर्थात्‌ अज्ञानपर्वक है ॥ २३ ॥ 
अह हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रशुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तच्वेनातशच्य्न्ति ते ।। 
क्योंकि सम्पूर्ण यज्ञेंका भोक्ता और खामी भी 
मैं ही हूं, परन्तु बे सुनन अधियज्ञखरूप परमेश्वरको 
तचसे नहीं जानते हैं, इसीसे गिरते हैं, अर्थात्‌ 
पुनजन्मको प्राप्त होते हैं॥ २४७ || 
यान्ति देवव्रता देवान्ितन्यान्ति पितृत्रता; । 
Moons पा 
ॐ भगवतूके खरूपकी प्राप्तिका नाम «योग? 
है और भगवग्मापिके निमित्त किये हुए साधनकी 
रक्षाका नाम “क्षेम है | * 


® 
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rr Dennis 
भूतानि यान्ति मूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ 
कारण, यह नियम है कि देवताओंको पूजने- 
बाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितरोंको पूजनेवाले 
पितरोंको प्राप्त होते हैं, भूतोंको पूजनेवाले भूर्ताको 
प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरेको ही प्राप्त होते हैं, 
इसीलिये मेरे भक्तोंका पुनजन्म नहीं होता# ॥२७॥ 
पन्न पुष्पं फलं तोयं यो में भकत्या प्रयच्छति । 
तद॒हं भक्त्युपहृतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
तथा हे अजजुन | मेरे पूजनमै यह सुगमता भी 
है कि पत्र, पुष्प, फल, जळ इत्यादि जो कोई 
भक्त मेरे लिये ग्रेमले अपण करता है उस शुद्धः 
बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूवक अर्पण किया 
हुआ वह पत्र, पुष्पादिक मैं सगुणरूपसे प्रकट 
होकर प्रीतिसहित खाता हूं ॥ २६ ॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्ष सदर्पणम्‌ ॥ 
गीता अ० ८ श्लोक १६ में देखना चाहिये । 


१६६ श्रीमद्भगवद्गीता 
सस्थे बन दे जे छ उड़ 5 हे अर्जुन ! तूं जो कुछ क करता है, 


जो कुछ खाता है, जो उछ हवन करता है, जो कुछ 7 | 


दान देता है, जो कुछ खधर्माचरणरूप तप करता 
है, वह सब मेरे अर्पण कर ॥ २७ || 
शभाशभफलेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनै; | 
संन्यासयोगयुक्तात्मा रुक्तो मामुपैष्यसि ।। 
रस प्रकार कर्मोको मेरे अर्पण करनेरूप 


मुक्त हुआ मेरेको ही प्राप्त होवेगा ॥ २८॥ 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वे्योऽ स्ति न प्रियः । 
तु मां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ 
यद्यपि मैं सब भूतोंमें व्यापक हूं, 
न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परन्तु जो 


भक्त मेरेको प्रेमसे भजते हैं, वे मेरेमै और मैं भी 
उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हुक || २९ || 


* जैसे सूक्मरूपसे सब जद माण जगह व्यापक इआ मे 
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= अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्पभाकू | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि स्‌ः॥ 

तथा और भी मेरी भक्तिका प्रभाव सुन) य॒दि 

कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त 
हुआ मेरेको निरन्तर भजता है, वह साधु ही मानने 

योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चयत्राळा है अर्थात्‌ 

__ उसने भलीप्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर- 
के मजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है ॥३०॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्चच्छान्ति निगच्छति 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त; प्रणश्यति। 
इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता ल 
और सदा रहनेवाली परमशान्तिको प्राप्त होता है, 





Rnb 5 ओम 
a अग्नि, साधनांद्वारा प्रकट वरनेसे ही प्रत्यक्ष होता 
है वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर 
भक्तिसे भजनेवालेके ही अन्तःवरणमें प्रत्यक्षरूपसे 
प्रकट होता है । 


१६८ श्रीमद्भगवद्गीता 


हे अजुन | ठू निश्चपपूर्वक सत्य जान कि मेरा ~ 


भक्त नष्ट नहीं होता || ३१ ॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
EN 


नियो वेश्यास्तथा श ्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ 


क्योंकि हे अर्जुन ! तरी, वैश्य और शाद्रादिक 
तथा पापयोनिवाले भी जो कोई होवें वे भी मेरे 
रारण होकर तो परमगतिको ही पराहत होते हैं ।३२। 


कि पुनत्राह्मणा: पुष्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 


अनित्यमसुखं लोकमिमं ग्राप्य भजस माम्‌ ॥ 
फिर क्या कहना है कि पुण्पशीळ ब्राह्मणजन 
तथा राजऋषि भक्तजन, परमगतिको प्राप्त होते हैं 
इसलिये तूं सुखरहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य- 
शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर 
अर्थात्‌ मनुष्य शरीर बडा दुर्म है; परन्तु है नाशवान्‌ 
और सुखरहित, इसलिये काठका भरोसा न करके 
तथा अज्ञानसे सुखरूप भासनेवाले विषयभोगोंमें 
न फंसकर निरन्तर मेरा ही भजन कर ॥ ३३ ॥ 





तर 


ही 
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सन्मना भव सङ्कक्तो मद्याजी माँ नमस्झुरं । 


= ग्ामेयैष्यसि युक््वेतरमास्मानं मत्परायणः ॥ 


३ 


केवळ मुझ सचिदानन्दघन बासुदेव परमात्मामें 
ही अनन्य प्रेमसे नित्य, निरन्तर, अचळ मनवाला 
हो और मुझ परमेश्वरको ही श्रद्वाग्रेमसहित, 
निष्काममावसे नाम, गुण और प्रभावके श्रवण, 
कीर्तन, मनन और पठनपाठनद्वारा निरन्तर भजने- 
वाला हो तथा मेरा ( शङ्घ, चक्र, गदा, पद्म और 
किरीट-कुण्डलादि भूषणोसे युक्त पीताम्बर, वनमाला 
और कौस्तुभमणिधारी विष्णुका ) मन, वाणी और 
शरीरके द्वारा सर्वख अर्पण करके, अतिशय श्रद्धा, 
भक्ति और प्रेमसे विहल्तापूर्वक पूजन करनेवाला हो 
और मुझ सर्वशक्तिमान्‌ विभूति, बल, ऐश्वर्य, माधु, 
गम्भीरता, उदारता, वात्सल्य और छुह्दता आदि 
गुणोंसे सम्पन्न सबके आश्रयरूप बासुदेवको विनय- 
भाबूवेक, भक्तिसहिंत साङ्ग दण्डवत्‌(प्रणाम कर 


१७० श्रीमद्भगवद्गीता 


एकीभाव करके मेरेको ही प्राप्त होवेगा ॥ ३४ ॥ 
ॐतत्सदिति श्रीमद्भगगवङ्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगराख्ने श्रीक्ष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराज- 
गुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः || ९ ॥ 
अथ दशमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी बोले, हे महाबाहो | 
फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन 
श्रवण कर, जो कि में तुझ अतिशय प्रेम रखने- 
बालेके लिये हितकी इच्छासे कहूंगा ॥ १ ॥ 
न मे विदुः सुरगणा; प्रभवं न महर्षयः। 
अहदमादिहिं देवानां महषीणां च सबंशः || २॥ 


हे अशेन | मेरी उत्पत्तिको अर्थात्‌ विभूलिसहित 
ळीलासे प्रकट होनेको न देवतालोग जानते हैं. और 


इस प्रकार मेरे शरण हुआ तूं आत्माको मेरेमे 


हे 
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ho न 
न महर्षिजन ही जानते हैं, क्‍योंकि में सव प्रकार 


देवताओंका और महर्षियोंका भी आदि कारण हूँ । 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेशवरस्‌ । 
असंमूढः स मर्त्ये सवपापः प्रधनुच्यते ॥ ३॥ 
और जो मेरेको अजन्मा अर्थात्‌ वास्तवमें जन्म- 
रहित और अनादि» तथा छोकोंका महान ईश्वर 
तत्त्वे जानता है, वह मनुप्पोमे ज्ञानवान्‌ पुरुष 
सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 
ुदवज्ञीनमसंसोहः क्षमा सत्यं दसः शसः । 
सुखं दुःखं भवोऽभाचो भर्यं चाभयमे् च॥४॥ 
और हे अर्जुन ! निश्चय करनेकी शक्ति एवं 
तत्त्वज्ञान और अमूढ्ता, क्षमा, सत्य तथा इन्द्रियोंका 
ब्रशमें करना और मनका निग्रह तथा सुख, दुःख, 
उत्पत्ति और प्रळय एवं भय और अभय भी ॥४॥ 


अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 


द्र उन्तहि उसको कहते हैं कि जो आदि- 
रहित दोवे और सबका कारण होवे । 


१७२ श्रीमद्भगवद्गीता 


पन 
बन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथम्िधा; ॥५॥॥ 


तथा अहिंसा, समता, सन्तोष, तप», दान, 
कीर्ति और अपकीर्ति ऐसे यह प्राणियोंके नाना 
प्रकारके भाव मेरेसे ही होते हैं || ५ ॥ 
महषयः सप्त पूर्व चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाःप्रजा; | 

और हे अर्जुन | सात तो महर्षिजन और चार 
उनसे भी पूर्वमे होनेबाले सनकादि तथा खायम्भुव 
आदि चौदह मनु, यह मेरेमें भाववाले सबके सब 
मेरे संक्पसे उत्पन्न इए हैं, कि जिनकी संसारमें 
यह सम्पूर्ण प्रजा है ॥ ६॥ 
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तस्तः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय; ।।७॥। 

और जो पुरुष इस मेरी परमैश्ववरूप विभूति- 


इन स्र जज जय ee 
* खधमके आचरणसे इन्द्रियादिको तपाकर 
शुद्ध करनेका नाम तप है । 
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को और योगशक्तिको तत्तसे जानता है,# वह 
पुरुष निश्चळ ध्यानयोगद्वारा मेरेमें ही एकीभावसे 
खित होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥७॥ 
अहं सर्वस्थ प्रभो सत्तः स प्रतरते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 
में वासुदेव ही सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्तिका 
कारण हूं और मेरेसे ही सत्र जगत्‌ चेटा करता 
है, इस प्रकार तखसे समझकर श्रद्धा और भक्तिसे 
युक्त हुए, बुद्धिमान्‌ भक्तजन मुझ परमेश्वरको ही 
निरन्तर भजते हैं || ८ ॥ 
मच्चित्ता महतत्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
और वे निरन्तर मेरेमें मन लगानेत्राले और मेरेमें 
ही प्राणोंको अर्पण करनेवाले| भक्तजन, सदा ही 
द जी कुछ छयमात्र संसार है, सो सव भगवान्‌ 
की माया है और एक वासुदेव भगवान्‌ ही सर्वत्र 
परिपूर्ण हैं, यह जानना ही तत्तसे जानना है । 
प मुझ वासुदेवे लिये ही जिन्होंने अपना जीवन 


१७३ श्रीमद्भगवद्गीता 


. मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको 


जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कथन 
करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेवमें 
ही निरन्तर रमण करते हैं ॥ ९ ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्भियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १०॥। 
` उन निरन्तर मेरे ध्यानमें लगे हुए और प्रेमपूर्घक 
भजनेवाले भक्तोंको, मैं वह तखज्ञानरूप योग देता 
हूं कि जिससे वे मेरेको ही प्राप्त होते हैं ॥१०॥ 
तेषासेवानुकम्पाथमहमज्ञानजं तम; । 
नाशाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
और हे अडुन | उनके ऊपर अनुग्रह करनेके 
लिये ही में खयं उनके अन्त:करणमें एकीभावसे 
स्थित हुआ, अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको 
प्रकाशमय तत्चबानरूप दीपकद्वारा नष्ट करता हूं 


अर्पण कर दिया है, उनका नाम है “प्राणा 
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अजुन उवाच 
परं ब्रह्म परं धास पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वत दिव्यमादिदेवसजं विश्वस्‌ ॥१२॥ 
आहुस्लामृषपः सर्वे देवपिंनोरदस्तथा । 
असितो देवलो व्यास; स्मयं चेत त्रवीषि मे ।१३॥ 
इस प्रकार भगवानके वचनोंको खुनकर अजुन 
बोळा, हे भगवन्‌ ! आप परमन्रझा और परमधाम एवं 
परमपवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन 
दिव्य पुरुष एवं देवोंका भी आदिदेव, अजन्मा और 
सर्वन्यापी कहते हैं वेसे ही देवऋषि नारद तथा 
असित और देवलुऋषि तथा महर्षि व्यास और 
खयम्‌ आप भी मेरे प्रति कहते हैं || १२-१३ ॥ 
सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुदेत्रा न दानवाः ।१४। 
और हे केशव ! जो कुछ भी मेरे प्रति आप 
कहते हैं, इस समस्तको मैं सत्य मानता हूं, 


१ 
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हे भगवन्‌ | आपके छीछामय# खरूपको न दानव 
जानते हैं और न देवता ही जानते हैं || १४ ॥ 
खयमेवात्मनात्मान वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
है भूतोंको उत्पन्न करनेवाले | हे भूर्तोके ईश्वर ! 
हे देवोंके देव | हे जगतके खामी ! हे पुरुषोत्तम ! 
आप खयम्‌ ही अपनेसे आपको जानते हैं || १५ 
वक्तमहस्पशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिर्विभूतिमिर्लोकानिमांस्त्वै व्याप्य तिष्ठसि 
इसलिये हे भगवन्‌ । आप ही उन अपनी 
दिव्य विभूतियोंको सम्पूर्णतासे कहनेके लिये योग्य 
हैं, कि जिन विभूतियोंके द्वारा इन सब लोकोको 
व्याप्त करके स्थित हैं ॥ १६ ॥ 
कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केष केश च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ 
# गीता अध्याय ४ सोक ६ में इसका विस्तार 


देखना चाहिये | 
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हे योगेश्वर ! मैं किस प्रकार निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ आपको जानूं और हे भगवन्‌ ! आप 
किन-किन भावोंमें मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य हैं । 
` विस्तरणात्मनो योगं विभूतिं च जनादन । 
भूयः कथय ताप्ताह शृण्पता नास्ति सउसतस्‌ ॥ 
और हे जनार्दन ! अपनी योगशक्तिको और 
परमैश्वयरूप बिभूतिको फिर भी विस्तारूर्वक 
कहिये, क्योंकि आपके अमृतमय वचनोंको छुनते 
इए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात्‌ -सुननेकी 
उत्कण्डा बनी ही रहती है ॥ १८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ 
इस प्रकार अझुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌, 
बोळे, हे कुरुश्रेष्ठ ! अब मैं तेरे लिये अपनी दिव्य 
विभूतियोंको प्रधानतासे कहूंगा; क्योंकि मेरे 
बिस्तारका अन्त नहीं है || १९ ॥ 


NT श्रीमद्भगवद्वीता 


हमात्मा गु हसात्मा गुडाकेश सबभूताशयखितः 
अहमादश पध्यच भूतानामन्त एव च ॥२०॥ 
हैं अजुन | मैं सब भूतोंके हृदयमें स्थित 
सबका आत्मा हूं तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, 
मध्य और अन्त भी में ही हूं ॥ २० ॥ 
आदिर्यानामहं विष्णुज्योतिपां रविरंशुमान्‌ । 
मरीिमरुतामखि नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥ 
र हे.अुन | में अदितिके बारह पुत्रोंमें विष्णु 
अर्यात्‌, वान अवतारं और -न्योतियोंमें किरणोंवाल 
सुपः तथा मैं उनूचास क्रीयुदेवताओमि मरीचि 


नामक वायुदेवता और नक्षत्रोमें नक्षत्रोका अधिपति 
चन्द्रमा हू । २१ ॥ 


वेदानां: सामबेदोऽस्ि देवानामस्मि वासवः 
इन्द्रियाणां. मनश्चासिः भूतानामस्मि चेतना ॥ 
और मैं वेदोंमें सामवेद हूं, देवोमे इन्द्र ह और 


इन्द्रियोम मन हूं, भूतप्राणियेंमें चेतनता अर्थात्‌ 
ज्ञानशाक्ते है ॥ २२ ॥ 





: सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामसि साशरः 
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ME, CTT वकील मी 
रुद्राणां शंकरास वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 


बसलां पावकथाशि मेरुः शिखरिणासहस्‌ ॥ 
और मैं एकादश रुद्रोंमें शंकर हूं और यक्ष तथा 
शक्षसोंमें धनका खामी कुबेर हूं और मैं आठ बसुओमें 
अग्निह तथा शिखखाले पवतोंमें सुमेरु पवत हू ।२२। 
पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पाथ ब्रृहस्पतिस्‌ । 








और पुरोहितेंमें मुख्य &वि। हिला 
जातिया है पा! में सिने, 


महर्पीणा भृगुरहं ;गिल्तमस्म्येकमल्रस |: 
यज्ञानां जपयज्ो५सिच्यावरणी हिमालयः 
और हे अर्जुन ! मैं महेम ममु, 
एक अक्षर अर्थात्‌ ओंकार हूं तथी सेचनी रम 
में जपयन्न और स्थिर रहनेवालोंमें हिमालय पहाड छू । 





` अश्वत्थः स्वबक्षाणां देवषीणां च नारद; | 


गन्धर्वीणां चित्रस्थः सिद्धानां कपिलो मुनि; ॥ 


१८० श्रीमद्भगवद्गीता 
और सब बृक्षोंमें पीपलका वृक्ष और देवऋषियोगे 
नारद्सुनि तथा गन्धर्वोमे चित्ररथ और सिद्धोमें 
कपिल मुनि हूं ॥ २६ ॥ 
उच्चेःअ्वसमश्चानां विद्धि मामसतोद्भवस्‌ । 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपस्‌ ॥ 
और हे अर्जुन ! तू घोड़ोंमें अमृतसे उत्पन्न होने- 
वाला उच्चे:श्रवा नामक घोड़ा और हाथियोंमें ऐरावत 
नामक हाथी तथा मनुप्योमि राजा मेरेको ही जान । 
-आयुधानामहं बज ' धेनूनामसि कामधुक्‌ । 
्रजनश्राखि कन्दर्पः सर्पाणामसि वासुकिः ॥ 
और हे अर्जुन | मैं शस्रोमे बज्र और गौओंमें काम- 
धेनु हुं और शाखोक्त रीतिसे सन्तानकी उत्पत्तिका 
हेतु कामदेव हूं, सपेमि सर्पराज वासुकि हूं ॥२८॥ 
अनन्तथास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पित॒णामर्यमा चास्मि यम; संयमतामहम्‌ ।२९। 
तथा में नागोंमें% शेषनाग और जळचरोंमें ण और जरुचराम उनका 
*नाग और सर्प यह दो प्रकरको स्क ही जाति है 
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अधिपति वरुण देवता हूं और पितरोंमें अर्थमा नामक 
पित्रेश्वर तथा शासन करनेवालोमें यमराज मैं हूं ।२९॥ 
प्रह्ादश्चास दत्याना कार्+ कलयतामहमू | 
मृगाणां च सगन्द्रीञ्ह वृनतेयश्च पा्षणास्‌ ॥ 
और हे अजुन ! मैं दैत्योमे प्रह्णमाद और गिनती 
करनेवालेमें समय हूं. तथा पशुओंमें मृगराज 
( सिंह ) और पक्षियोंमें गरुड में हूं ॥ ३० ॥ 
पत्रनः पत्रतासखि रासः श्रक्ुतामहस्‌ । 
झषाणां मकस्थारि ्रोतसामसि जाह्नवी ॥ 
और में पवित्र करनेवालोंमें वायु और शत्र- 
धारयेम राम टुं तथा मछलियोंमें मगरमच्छ हूं और 
नदियोंमें श्रीभागीरशी गङ्गा हूं ॥ ३१ ॥ 
सगीणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमजुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ 
और हे अर्जुन ! सृश्टियोंका आदि, अन्त और 
# क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास उज घञा हिन; पक्ष, मास आदिमे जो 
समय है सो मैं हू 


१८२ श्रीमद्भगवद्गीता 
मध्य भी में ही हूं तथा मैं विद्याओमें अध्यात्मविदया 
अर्थात्‌ त्रह्विद्या एवं परस्परमें विवाद करनेवालोंमें 
तत्तनिरणयके लिये किया जानेवाठा वाद्‌ हूं ॥३२॥ 
अक्षराणामकारोऽसि इन्द्र: सामासिकस्य च | 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोप्चुखः ॥ 
तथा मैं अक्षरोमें अकार और समासोंमें न्द्र 
नामक समास हूं तथा अक्षय काळ अर्थात्‌ कालका 
भी महाकाल और विराट्खरूप सबका धारण- 
पोषण करनेत्राठा भी मैं ही हूं ॥ ३३॥ 
मृत्युः सर्वहरश्चामुद्भवश्च भविष्यताम्‌ । 
कीतिर श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिमा शृतिःक्षमा 
है अर्जुन ! मैं सबका नाश करनेत्राला मृत्यु और 
आगे होनेवालेंकी उत्पत्तिका कारण हूं तथा त्रियोंमें 
कीर्तिक श्री, वाक्‌, स्मृति, मेधा, घृति और क्षमा र शरा हूँ | 
» कीर्ति आदि यह सात देवताओकी त्रिया और. 
खीवाचक नामवाले गुण भी प्रसिद्द हैं, इसलिये 
दोनों प्रकारसे ही भगवानकी विभूतियां हैं | 


=~ 
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ब्रहत्साम तथा सासा गायत्री छन्द्सासहस्‌ \ 
रसानां मार्गशीर्षोज्हसतूनां छुसुभाकर; । २०१ 
तथा मैं गायन करनेयोग्य ्रुतियोंमें बृहत्साम 
और छन्दोमै गायत्री छन्द तथा महीनोंमें मार्गशीषका 
महीना और ऋतुओंमें वसन्त ऋतु में हूं ॥३५॥ 
यं छुयतामस्रि तेजस्तेजखिनामहस्‌ । 
जयोऽसि व्यवसायोऽसि स्यं सखवतामहसू॥ 
हे अर्जुन ! में छल करनेवालोमें जुआ और 
प्रभावशाली पुरुषोंका प्रभाव हूँ तथा में जीतने- 
बांका विजय हूं और निश्चय करनेवालेंका निश्चय 
एवं साच्चिक पुरुषोका साखिक भाव हूं ॥ ३६ ॥ 
बृष्णीनां वासुदेवोऽसि पाण्डवानां धनंजयः । 
प्ुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाखुशना कविः ॥। 
और बृण्णिवंशियोंमें%# वासुदेत अर्थात्‌ मैं खर्य 
तुम्हारा सखा और पाण्डवोमें धनंजय अर्थात्‌ तं, एवं 
# यादवोंके ही “एप पड को अन्तगत एक वृष्णिबंश भी था । 


RR 
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नेमे न्यात और बने पमन वेदव्यास और कवियोमें शुक्राचार्य कवि 
मी में ही हूं । ३७॥ ३ 
दण्डो दमयतामसि नीतिरखि जिगीषताम्‌ । 
मौनं चैवासि गुद्याना ज्ञान ज्ञानवतामहम्‌ | | 
और दमन करनेवालोंका दण्ड अर्थात्‌ दमन | 
करनेकी शक्ति हूं, जीतनेकी इच्छावालोंकी नीति | 
हूं और गोपनीयोंमें अर्थात्‌ गुप्त रखने योग्य भावोंमें | 
मौन हूं तथा शानवानोंका तक्तज्ञान में ही हूं॥३८॥ 
चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन । 
न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
और हे अर्जुन ! जो सब भूतोंकी उत्पत्तिका 
कारण है, वह भी में ही हैं, क्योंकि ऐसा वह चर और 
अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मेरेसे रहित 
होमे, इसलिये सब कुछ मेरा ही खरूप है ।।३९॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । : | 
एप तुद्देशत; प्रोक्तो विभूततेविस्तरो मया॥४०॥ 
हे परंतप | मेरी दिव्य बिभूतियोंका अन्त नहीं 
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है, यह तो मैंने अपनी विभूतियोंका विस्तार तेरे 
लिये एक देशसे अथात्‌ संक्षेपसे कहा हैं ॥४०॥ 
यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदृजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजांऽशसंभगस्‌॥४१॥ 
इसलिये हे अर्जुन | जो-जो भी विभूतियुक्त 
अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त एवं कान्तियुक्त और शक्तियुक्त 
बस्तु है, उस-उसको तूं मेरे तेजके अंशसे ही 
उत्पन्न हुई जान || ४१ ॥ 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्खमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
अथवा हे अजुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या 
प्रयोजन है, में इस सम्पूर्ण जगतको अपनी योगमाया- 
के एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूं इसलिये 
मेरेको ही तत्तरसे जानना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


- ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म- 


-विद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभृति- 
योगो नाम दशमोऽध्यायः || १० ॥ 


ड 
श्रीपरमात्मने नम; 
अथैकाद्डो ऽध्यायः; 
अजुन उवाच 
मदरुग्रहाय परमं गुहयमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यत्चयोक्त वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ।। १॥ 
ईस प्रकार भगवानके वचन सुनकर अर्जुन 
बोळा, हे भगवन्‌ | मेरेपर अनुग्रह करनेके लिये 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


परम गोपनीय, अध्यात्मविषयक वचन अर्थात्‌ खा 


उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा 
यह अज्ञान नष्ट हो गया है ॥ १॥ 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ।२। 
क्योंकि हे कमळनेत्र ! मैंने भूतोंकी उत्पत्ति 
और प्रळय आपसे विस्तारूवक छुने हैं तथा 
आपका अविनाशी प्रभाव भी खुना है ॥ २ ॥ 
एवमेतद्यथात्थ चमात्मान परमेश्वर । 
द्रष्डमिच्छामि ते रुपमैज्वरं पुरुषोत्तम ॥३॥ 


क” . 


| 
| 
| 
| 
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हे परमेखर ! आप अपनेको जेसा कहते हो यह 
ठीक ऐसा ही है; परन्तु हे पुरुषोत्तम ! आपके 
ज्ञान, ऐद्वर्य, शक्ति, बड, वीर्य और तेजयुक्त 
रूपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं ॥ ३ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्डुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे खं दर्शयात्मानमव्ययस्‌।।४॥ 
इसलिये हे प्रभो !% मेरेह्ारा वह आपका रूप देखा 
जाना शक्य है, ऐसा यदि मानते हैं, तो हे योगेश्वर | 
आप अपने अविनाझी खरूपका मुझे दर्शन कराइये। 
श्रीभगवालुबाच 
प्य से पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाक्रृतीनि च॥ 
इस प्रकार अजुनके प्राथना करनेपर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बोले, हे पार्थ ! मेरे सैंकड़ों तथा हजारों 
उत्पति, खिति और प्रलय तथा अन्तर्यामीरूपसे 
शासन करनेवाला होनेसे भगवानका नाम “प्रभु! है । 
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_ ८. वर्ण तिवाले 
नाना प्रकारके और नाना वर्ण तथा आकृ 


अलौकिक रूपोंको देख ॥५॥ 
पञ्यादित्यान्तर्नरर्दरानश्चिनौ मरुतस्तथा । 
पहुन्यच्ष्पू्ाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६॥ 
और हे भरतवंशी अजुन ! मेरेमें आदित्योंको 
अर्थात्‌ अदितिके द्वादश पुत्रोंकी और आठ वसुओंको, 
एकादश स्द्रोंको तथा दोनों अश्विनीकुमारोंको 
और उनूचास मरुद्वणोंको देख तथा और भी बहुत-से 
पहिले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपोंको देख ।। ६ ॥ 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्ं पञ्च सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाफेशक्ष्यच्चान्यदृदष्टुमिच्छसि ॥७॥ 
और हे अर्जुन | अब इस मेरे शरीरमें एक जगह 
स्थित हुए चराचरसहित सम्पूर्ण जगतको देख तथा 
और भी जो कुछ देखना चाहता है, सो देख ॥७॥ 
न तु मां शक्यसे द्रष्टुसनेनैव ~न गय ख्षुषा। _ 
* निद्राको जीतनेवात हे अर्डुनका 
नाम “गुडाकेश” हुआ था | 


नल. 
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दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌॥।८॥। 
परन्तु मेरेको इन अपने प्राकृत नेत्रोद्वारा 
देखनेको निःसंदेह समर्थ नहीं है, इसीसे में तेरे 
लिये दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक चक्षु देता हूं, उससे 
तूं मेरे प्रभावको और योगशक्तिको देख ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच 
एवयुक्स्या ततो राजन्महायोगेश्वरो हरि; । 
दशयामास पार्थाय परम्‌ खूपसश्वरम्‌ ॥१॥। 
संजय बोळा, हे राजन्‌ ! महायोगेश्वर और सब 
पापोंके नाश करनेवाले भगवानूने इस प्रकार 
कहकर उसके उपरान्त अर्जुनके लिये परम 
ऐश्वर्ययुक्त दिव्य खरूप दिखाया ॥ ९, ॥ 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाड्टतदर्शनस्‌ । 
अनकाद्न्याभरण दन्यानकयताएुघम्‌। ।१०॥। 
और उस अनेक मुख और नेत्रोसे युक्त तथा 
अनेक अद्भुत दर्शनोंचाले एवं बहुत-से दिव्य 
भूषणोंसे युक्त और बहुत-से दिव्य शस्रोंको हाथोंमें 
उठाये हुए ॥ १० ॥ 
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दिव्यमाल्याम्बर्पर दिव्यगन्धानपका हे दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । | 

र्ाश्चर्यमयं देवमनन्तं बिश्वतोगुखम्‌ ॥११॥ ¬. 
तथा दिव्य माला और बलनोंको धारण किये हुए 

और दिव्य गन्धका अनुलेपन किये हुए एवं सब 

प्रकारके आश्चयोंसे युक्त सीमारहित, विराट्‌- 

खरूप परमदेव परमेश्वरको अर्जुनने देखा ॥११॥ 

दिवि द्वर्यसहस्तस् भवेद्युगपदुस्थिता । 

यदि भाः सदृशी सा स्याङ्गासरतस्य महात्मनः।। . 
और हे राजन्‌ | आकाशमै हजार सूर्योके एक 

साथ उदय होनेसे उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, 

वह भी उस विश्वरूप परमात्माके प्रकाशके सद्दश 

कदाचित्‌ ही होने ॥ १२ ॥ 

तत्रैकस्थं जगर्कृत्स्न॑ प्रत्रिभक्तमनेकधा | 

अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा | १३।। 
ऐसे आश्चर्यमय रूपको देखते हुए पाण्डुपुत्र 

अजुनने उस कालमें अनेक ्रकारसे विभक्त हुए 

अर्थात्‌ पृभक्‌ृथक्‌ हुए संपूर्ण जगतूफो उस देवोंके 
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देव श्रीकृष्ण भगवानके शरीरमें एक जगह स्थित देखा | 
ततः स विसयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्ञालिरभाषत ॥१४॥ 
और उसके अनन्तर वह आश्चर्यसे युक्त हुआ, 
हर्षित रोमोंबाला अजुन विश्वरूप परमात्माको श्रद्धा- 
मक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला । 
अजुन उ्राच 
पश्यामि देवास्तत्र देव देहे 
सर्वास्तथा मूतबिशेषसङ्घान्‌ । 
ब्रह्माणमाश कमलासनस्थ- 
मूर्पी सर्वालुरंांश्च दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
हे देव ! आपके शरीरमें संपूर्ण देवोंको तथा 
अनेक भूर्तोके समुदायोंको और कमळके आसनपर 
बैठे हुए ब्रह्माको तथा महादेवको और संपूर्ण 
ऋषियोंको तथा दिव्य सपाँको देखता हूं ॥ १५॥ 
अनेकवाहूदरकत्नेत्र 
पश्यामि त्वां सवतोऽनन्तरूपम्‌ । 
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नान्तं न मध्य न पुनस्तवादिं 


पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
और हे संपूर्ण विश्वके खामिन्‌ ! आपको 
अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रोंसे युक्त तथा सब 
ओरसे अनन्त रूपोंवाला देखता हूं | हे विश्वरूप ! 
आपके न अन्तको देखता हूं तथा न -मध्यको 
और न आदिको ही देखता हूं ॥ १६ ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशिं सरतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पश्यासि त्वां दुनिरीक्ष्य समन्ता- 
दीप्ानलार्कद्युतिमप्रमेयम्‌ ॥१७॥ 
.और हे विष्णो ! आपको में मुकुटयुक्त, 


गदायुक्त और चक्षयुक्त तथा सब ओरसे प्रकाशमान । पा 


तेजका पुनन, प्रज्वलित अग्नि और र्यके सद्दा 
ज्योतियुक्त, देखनेमें अति गहन और अप्रमेय- 
खरूप सब ओरसे देखता हूं ॥ १७ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 
2 


न 
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क्षरे परस वेदितव्यं 
च्छ त्वमस्य ।तरश्वस्य पर [नधान | 
त्वमव्थय। शाश्चतवसणापां 
सनातनस्त्य पुरुपा मता में ॥ १८॥॥ 
इसलिये हे भगवन्‌ ! आप ही जानने योग्य 
परम अक्षर हैं अर्थात्‌ पखह्म परमात्मा हे और 
आप ही इस जगतके परम आश्रय हैं तथा आप ही 
ॐ अनादि धर्मके रक्षक हैं और आप ही अविनाशी 
सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है ॥ १८ ॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्ततरीर्य- 
मनन्तबाहुं शशिर्सनित्रमू । 
पश्याभि त्वां दोपहुताशप्रक्त्र 
खतेजसा विश्वमिद तपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
हे परमेश्वर | में आपको आदि, अन्त और मध्यसे 
रहित तथा अनन्त सामर्थ्यसे युक्त और अनन्त 
हाथोंचाला तथा चन्द्र-सर्यरूप नेत्रोंचाला और 
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प्रज्यलित अग्निरूप मुखबाला तथा अपने तेजसे इस | 
जगतूको तपायमान करता हुआ देखता हैं ॥१९॥ -_ 
चाप्थिव्योरिमन्तर हि 
व्याप्तं वयकेन दिशश्च सवा । 
ष्टराद्कतं रूपमुग्रं तवेदं 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ || २०॥ | 
और हे महात्मन्‌ ! यह खगे और पृथ्वीके बीचका | 
संपूर्ण आकारा तथा सत्र दिशाएं एक आपसे ही परि- ॥ 
पूण हैं तथा आपके इस अलौकिक और मयंकर रूपको | 
देखकर तीनों लोक अतिव्यथाको प्राप्त हो रहे हैं ।२०। | 
अमी हि लां सुरसङ्घा विशन्ति | 
केचिङ्ीता; प्राञ्जलयो गृणन्ति । 
खस्तीत्युक्खा महपिसिद्वसङ्घाः 
स्तुवन्ति तां स्तुतिभिः पृष्कलाभिः।२१। | 
और हे गोविन्द | वे सब देवताओंके समूह आपमें ˆ 
ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ 
जोड़े हुए आपके नाम और गुणोंका उच्चारण ही 








तिल 
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करते हैं तथा महर्षि और सिद्धोंके समुदाय “कल्याण 
* होवे’ ऐसा कहकर, उत्तम-उत्तम स्तोत्रोद्वारा आपकी 
स्तुति करते हैं ॥ २१ ॥ 
रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या 
विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्थवयक्षासुरसिद््सङ्ळा | 
वीक्षन्ते त्वां विखिताओत सर्व ॥२२॥ 
५ र हे परमेश्वर ! जो एकादश रुद्र और द्वादश 
आदित्य तथा आठ वसु और साध्यगण, विश्वेदेव तथा 
अश्विनीकुमार और मरुद्गण और पितरोंका समुदाय 
तथा गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्रगणोंके समुदाय 
हैं, वे सब ही विस्मित हुए आपको देखते हैं ॥२२॥ 
रूपं महत्ते बहुवकतनेत्र 
| महावाहो बढुबाहरुपादम्‌ । 
बहुद॒र छ बहुदष्रीकराछ 
इृष्ठा लोकाः प्रव्याथतास्तथाहम्‌ ।। २३॥ 
और हे महात्राहो ! आपके बहुत मुख और नेत्रों- 
' बाले तथा बहुत हाथ, जंघा और पेरोंवाले और बहुत 
Kal 





फि 
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उदरोंचाले तथा बहुत-सी विक्राळ जाडोंवारे 
महान्‌ रूपको देखकर सब लोक व्याकुल हो रहे |. 
हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं ॥ २३ ॥ 
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं 
व्यात्ताननं दीपृत्रिशालनेत्रम्‌ । 
इष््रा हि तां प्रव्यथितान्तरात्मा | 
धर्ति न ब्रिन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥। | 
क्योंकि हे विष्णो ! आकाराके साथ स्पर्श किये एट" 





हुए देदीप्यमान अनेक रूपोंसे युक्त तथा फैछाये | 
इए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रोंसे युक्त 
आपको देखकर भयभीत अम्त:करणत्राला में 
धीरज और शान्तिको नहीं प्राप्त होता ड्र ॥२४॥ 
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि 
चट्ट कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जाने न लभे च शर्म 
प्रसीद देवेश जगन्नित्रास ।।२५।। 
और हे भगत्रन्‌ ! आपके विकराल जाड़ोंवाले 
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और प्रलयकाळकी अग्निके समान प्रज्वढित मुखोंको 
देखकर दिशाओंको नहीं जानता हूं और 
सुखको भी नहीं प्राप्त होता है, इसलिये हे देवेश ! 
हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न होवें ॥ २५ ॥ 
अमी चता शृतरष्ट्रय पुत्रा ० 

सब सृहतरावानपालसङ्क+ । 
पीष्मो द्रण; उतपृत्रस्तथासा 
सहासदायरापे याधष्टुख्यः ॥२६॥ 
और में देखता हूं कि वे सब्र ही घृतराष्ट्रके पुत्र 
राजाओंके समुदायसहित आपमें प्रवेश करते हैं और 
भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे 
` पक्षके भी प्रधान योधाओंके सहित सबके सब || २६॥ 
वक्त्राणि ते त्वस्माणा विशन्ति 
दष्ट्राकालाति भयानकानि । 
केचिद्विसशा दशनान्तरेषु 
संदृश्यन्ते चूणतेरुतमाङ्गैः ॥२७॥ 
बेगयुक्त हुए आपके विकराल जाड़ोंवाले भयानक 
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मुखेमें प्रवेश करते हैं और कई एक चूण हुए सिरों- 
सहित आपके दांतोंके बीचमें लगे हुए दीखते हैं | 
यथा नदीनां बहयोऽम्बुवेशाः 
समुद्रमेवाभिमुघा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकमीरा 
त्रिशन्ति वक्‍त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥२८॥। 
और हे बिश्वमूर्त | जेसे नदियोंके बहुत-से जलके 
प्रवाह, समुद्रके ही सम्मुख दौडते हैं, अर्थात्‌ समुद्रमें 
प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूखीर मनुष्योंके समुदाय 
भी आपके प्रज्वलित हुए मुखेंमे प्रवेश करते हैं ।२८। 
यथा प्रदीपं ज्यलनं पतङ्गा 
विशन्ति नाशाय समृद्वेगा; । 
तथैत्र नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापिं वक्त्राणि समृद्भवेगाः ।।२९।। 
अथवा जैसे पतंग मोहके बझ होकर, नष्ट 
होनेके लिये प्रज्वकित अग्निमे अति वेगसे युक्त 
हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सत्र लोग भी अपने 








स्तर 
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गसे 





नाशके लिये आपके मुखेंमें अति वेगसे युक्त हुए 


प्रवेश करते हैं ॥ २९ ॥ 
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 
छोकान्समग्र।न्यदैर्मलङ्िः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्रा। प्रतपन्ति त्रिष्णो ।।३०॥ 
और आप उन संपूर्ण छोकोंको प्रज्वलित मुखों- 
द्वारा ग्रसन करते हुए, सत्र ओरसे चाट रहे हैं, हे 
विष्णो ! आपका उम्र प्रकाश संपूण जगतको तेजके 
द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता हैं || ३० ॥ 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥३१॥ 
हे भगवन्‌ ! कृपा करके, मेरे प्रति कहिये, कि 
आप उग्र रूपवाले कौन हैं १ है देवोंें श्रेष्ठ | आपको 
नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होइये, आदिखरूप 





किक 
२०० श्रीमद्भगवद्गीता | 
आपको मैं तखसे जानना चाहता 'हूं, क्योंकि | 
आपकी प्रवृत्तिको में नहीं जानता ॥ ३१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
कालोषसि लोकक्षयकृस्रबवृद्धो 
लोकान्समहतुमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्यां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोळे, हे अजुन | में लोकोंका नाश करनेवाला बढ़ा 
हुआ महाकाल हूँ, इस समय इन लोकोंको नष्ट करनेके 
लिये प्रवृत्त हुआ हूं, इसलिये जो प्रतिपश्चियांकी . 
सेनामं स्थित हुए योधा लोग हैं, बे सब तेरे बिना 
भी नहीं रहेंगे, अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेसे भी इन 
सबका नाश हो जायगा ॥ ३२ ॥ 
तसाचपुत्तिष्ठर यशो लभख 
जित्वा शत्रून्‌ भुङकष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
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मयैवैते निहताः . पूर्वसे 


निमित्तमात्रै भत्र सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 
इससे तूं खड़ा हो और यशको प्राप्त कर तथा 
शत्रुओंकी जीतकर धनधान्यसे संपन्न राज्यको भोग 
और यह सव शूरवीर पहिलेसे ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। 
हे सब्यसाचिन्‌ !%त तो केत्रछ निमित्तमात्र ही हो जा | 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्र्थ च 
कणं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यख जेतासि रण सपल्लान्‌ ॥३४॥ 
तथा इन द्रोणाचाय और भीष्मपितामह तथा 
जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत-से मेरेद्वारा 
मारे हुए शूखीर योधाओंकों तू मार और भय 
मत कर, निःसंदेह त्‌ युद्धम॑ं वैरियोंको जीतेगा, 
इसलिये युद्ध कर ॥ ३४ ॥ 
सकलन द 
% वाये हाथसे भी बाण चळानेझा अभ्यास 
होनेसे अज्ञनका नाम 'सब्यसाची? हुआ था | 


यो 
थिः 
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संजय उवाच 
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य 
कृताञ्गलिवेपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं 
सगठद भीतभीतः प्रणम्य ।२५॥ 
इसके उपरान्त संजय बोला कि, हे राजन्‌! 
केशव भगवानके इस वचनको सुनकर मुकुटधारी 
अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके 
फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति गद्गद वाणीसे बोळा ॥ ३५ ॥ 
अञ्न उवाच 
खाने हृषीकेश तम प्रकीत्यी 
जगत्प्रहष्यत्यनुःञप्ते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्र्रन्ति 
सब नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥३६॥ 
कि भन्तर्यापिन्‌ | यह योग्य ही है, कि जो 
आपके नाम और प्रभावके कीतैनसे जगदू अति 
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हर्षित होता है और अनुरागको भी प्राप्त होता है 
तथा भयभीत इए, राक्षसलोग दिशाओंमें भागते 
और सब सिद्रगणोंके समुदाय नमस्कार करते हैं 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे त्रह्मणोऽप्यादिकत्रे । 
अनन्त देवेश जगन्नित्रास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥ 
हे महात्मन्‌ । ब्रह्माके भी आदिकर्ता और सबसे 
बड़े आपके लिये वे कैसे नमस्कार नहीं करें १ 
क्योकि हे अनन्त ! हे देवेश ! हे. जगन्निवास ! जो 
सत्‌, असत्‌ और उनसे परे अक्षर अर्थात्‌ 
सच्चिदानन्द्धन ब्रह्म है, वह आप ही हैं ॥३७॥ 
त्वमादिदेवः पुरुपः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम्‌ 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
और हे प्रभो ! आप आदिदेव और सनातन पुरुष 





प 
ह्‌ 
हँ 

। 
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है: हकका रा ग्रे SR 
६ | आप इस जगते परम आश्रय और जाननवाल 


तथा जानने योग्य और परम धाम हैं, हे अनन्तरूप ! 
आपसे यह सत्र जगत्‌ व्याप्त अर्थात्‌ परिपरी है । 
ायुर्यमोऽशनिर्यरणः शशाङ्क; 
प्रजापतिस्त्ं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 
और हे हरे | आप वायु, यमराज, अग्नि, वहण, 
चन्द्रमा तथा प्रजाके खामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी 
पिता हैं, आपके लिये हजारों बार नमस्कार, नमध्कार 
होवे, आपके लिये फिर भी बारबार नमस्कार, 
नमस्कार होते ॥ ३९ || 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते समेत एवं सर्व । 
अनन्तवीयी सित विक्रमस्तव 
सर्वे समाम्ोषि ततोऽसि सबै; 2५ ॥ 
और हे अनन्त सामर्थ्यवाले ! आपके ल्यि 


ti 


हि 
| 





॥ 


| 
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आगेसे और पीळेसे भी नमस्कार होवे, हे सर्वात्मन्‌ | 


आपके लिये सब ओरसे ही नमस्कार होवे, क्योंकि 
अनन्त पराक्रमशाळली आप सब संसारको व्याप्त 
किये हुए हैं, इससे आप ही स्वरूप हैं | ४०॥ 
सखेति मत्या प्रसभं यदुक्त 
हे कृष्म हे यादव हे सखेति । 
अजानता सहिमानं तवेदं 
पया ग्रसादात्रणयेन वापि ॥४१॥ 
हे एरमेश्वर | सखा ऐसे मानकर, आपके इस 
प्रभावक न जानते हुए मेरेद्वारा प्रेमसे अथवा 
प्रमादसे भी हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखे ! इस 
प्रकार जे कुछ हृठपूर्वक कडा गया है ॥ ४१ ॥ 
यच्चावददसार्थमसत्क्रतोऽसि 
हारशय्यासनभोजनेषु | 
एकोऽग्याप्यच्युत तत्समक्षं 
तक्षामये त्वामहमम्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
और हे अच्युत ! जो आप हंसीके लिये विहार, 


२०६ श्रीमद्भगवद्गीता 


Mss 


उन सखाओंके सामने भी अपमानित किये गये हैं 
वह सब अपराध अप्रमेयस्वरूप अर्थात्‌ अचिन्त्य | 
प्रभाववाले आपसे में क्षमा कराता हूं || ४२ ॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च शुरुणरीथान्‌ | 
न लत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो | 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमग्रभाव ॥४३॥ |. 
हे विश्वेश्वर । आप इस चराचर जगत्के पिता | 
और गुरुसे भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं, हे ' 
अतिशय प्रभाववाले ! तीनों लोकोंमें आफै समान | 
भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक बैसे होवे ! | 
तस्सात््रणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये स्यामहमीशमीडचम्‌। 
पितेव पुत्रस्य सखेत्र सख्युः 
प्रिय; प्रियायाहसि देव सोढुम ॥४४॥ 
इससे हे प्रभो | मै शरीरको अछी, प्रकार 


i$} 
| 
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चरतोंमें रखके और प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य 


आप ईश्वरको प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हुँ, है 
देव !पिता जेसे पुत्रके और सखा जंसे सखाक और 
पति ज्छे प्रिय खीके; वैसे ही आप भी मेरे अपराधको 
सहन फरनेके लिये योग्य है ॥ ४४ ॥ 
अथ्टप हृपितोषशि द्रा 

येन च प्रव्यथितं मनो से। 
तदेव मे दशय देव रूप्‌ 

शीद दवश जगाबत्रास ४५ 

हे श्विमूर्ते | में पहिले न देखे हुए आश्वयमय 

आपके प रूपको देखकर हपित हो रहा हूं और 
मेरा मनभयसे अति व्याकुळ भी हाँ रहा हैं, 
इसठिये ' देव ! आप उस अपने चतुभुजरूपको 
ही मेर थि दिखाइये । है देवेश ! हे जगन्निवास ! 
प्रसन ह्यं ॥ ४५७ ॥ 
क्िंटिर राडिने चक्रहस्तः 

भेच्छामि खाँ द्ष्डुमहं तथै । 


२०८ श्रीमद्गगवद्वीता 
तेने्र रूपेण चतुर्भुजेन 
सहवाहो भधर विश्वमूर्ते ॥ ४१ 
और हे त्रिष्णो ! में वैसे ही आपको मुकुट धरण 
किये हुए तथा गदा और चक्र हाथमे लिये हुए देवना 
चाहता हूं, इसलिये हे विश्वखरूप ! हे सहस्रबडो! 
आप उस ही चतुभुजरूपसे युक्त होइये ॥ ४: ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मया प्रसन्नेन तवाजुनेद 
रूप पर दाशतमात्मयागात्‌ । 
तेजोमयं . विश्वमनन्तमार्य 
यन्मे खदन्येन न हप्टपूर्वस्‌ ।!७॥ 
इस प्रकार अजुनकी प्राथनाको सुनकर, कष्ण 
भगवान्‌ बोले, हे अजुन ! अनुप्रहपूर्वक मेनेश्रपनी 
योगशक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय बरनर 
आदि और सीमारहित विराटरूप तेरेको दिखया है 
जो कि तेरे सिवाय दूसरेसे पहिले नहीं देखागया। 
बह... 


नम 


oe 


उ 
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.न वेदयज्ञाध्ययनेने.. दाने- । 
© & ZN ea छौ 
ने च क्रियािने तपाभिरुभ्रः । 
एयरूप, शाक्य अह नुढोके 


दरष्टुं स्रदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 
हे अर्जुन ! मदुष्यळोकमे इस प्रकार विश्वरूपवाठा 
में न वेद और यज्ञोंके अध्ययनसे तथा न दानसे और 
न क्रियाओंसे और न उम्र तपोंसे ही तेरे सिवाय 
दूसरेसे देखा जानेको शक्य हूँ ॥ ४८ ॥ 
मा ते व्यथा सा च पिमूढभातो 
ष्वा रूपं घोस्मीदकामेदस । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदे से रूपमिदं प्रपश्य ॥४७॥ 
इस प्रकास्के मेरे इस विकराल पको देखकर तेरे- 
को व्याकुलता न होवे और मूहुभाव भी न होत्रे और 
भयरहित, प्रीतियुक्त मनवाला तू उस ही मेरे इस शह, 
चक्र, गदा) पद्मसहित चतुर्भुजरूपको फिर देख । 
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संजय उवाच 
इत्यजुनं वासुदेवम्तथोक्त्या 
खक रूपं दर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास च 4 भीतेनं 
आजा पुन; सोम्प्रपुमेहात्मा |५०॥ 
उसके उपरान्त संजय बोला, हे राजन्‌ ! वासुदेव 
मगवानूने अजुनके प्रति रस प्रकार कहकर, फिर 
वैसे ही अपने चतुभुंजरूपको दिखाया और फिर 
महात्मा कृष्णाने सौम्पमूर्ति होकर, इस भयभीत हुए 
अजुनको धीरज दिया ॥ ५० || 
अजुन उत्राच 
रेदं मानुषं रूप तव सौम्य जनार्दन । 
इदानीमसि संवृत्तः सचेता; प्रकृति गतः।।५१।। 
उसके उपरान्त अर्जुन बोला, हे जनार्दन! आपके 
इस अति शान्त मनुष्परूपको देख 


वकर अब मैं शान्त- 
चित्त हुआ अपने खभावको प्राप्त हो गया हूं ॥५१॥ 


॥ 
/ 
) 
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श्रीभगवानुवाच 
सुदुर्देशमिद रूपं इृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाब्लिण ५२ 
इस प्रकार अर्जुनके वचनको छुनवर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बोले, हे अर्जुन ! मेरा यह चतुर्भुजरूप देखने- 
को अति दुभ है, कि जिसको तुमने देखा है, क्योकि 
देवता भी सदा इस रूपके दर्शन करनेकी इच्छावाले हैं। 
नाहं वेदैन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो दरड टष्टानसि माँ यथा।५२। 
और हे अर्जुन ! न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे 
और न यज्नसे इस प्रकार चतुर्भुजरूपवाल में देखा 
जानेको शक्य हूँ कि जैसे भरेको तुमने देखा है। ०३। 
भक्त्या त्वनन्यया शकय अहमेबंविभो5जुन । 
ञातुं दरष्टुं च तच्वेन प्रवेष्ठ च परंतप ॥५४॥ 
__ पलु श्रता अ हे श्रेष्ठ तपवाले अर्जुन | अनन्यमक्ति# 
% अनन्यभक्तिका भाव अगले 'छोकमें विस्तारः 
पूर्वक कहा है. । 


०५५८ गीता 


करके तो इस प्रकार चतुभुजरूपवाला में प्रद्क्ष 
देखनेके लिये और तक्तसे जाननेके छिये तया * 
प्रवेश करनेके ल्यि अर्थात्‌ एकीमावसे प्राप्त 
होनेके छिये भी शक्य हूं || ५४ || 
मत्कमकन्मत्परमो मङ्कक्त सङ्गपजित; | 
निर; सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५५॥ 
हे अर्जुन | जो पुरुष केवळ मेरे ही लिये, सत्र 

कुछ मेरा समझता डंआ, यज्ञ, दान 
७ 0 


निष्फामभावसे, निरन्तर अभ्यास करनेवाला 
आसक्तिरहित है अर्थात्‌ खरी, औँ 
पूर्ण सांसारिक पदायेमि स्नेहरहित है 
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मूतप्राणियोमे वैरमावसे रहित है ऐसा वह अनर 
मक्तिवाळा पुरुष मेरेको ही प्राप्त होता है ॥%६॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगबद्गीतासुपनिषव्छु ब्रह्मः 
विद्यायां योगशाल्रे श्रीढृण्णार्जुनसंवादे विश्वरूपः 
दर्शनयोगो नामेकादशोऽव्यायः ॥ ११ ॥ 
अथ द्वादद्योऽश्यायः 
अर्जुन 'उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 





“ भ चाप्यक्ष्रमव्यक्त तेपां के योगवित्तमाः ॥१॥। 


इस प्रकार भगव्ानकें वचनोंको सुनकर, अजुन 
बोळा, है मनमोहन ! जो अनन्यप्रेमी भक्तजन, इस 
पूवोक्त प्रकारसे, निरन्तर आपके मजन-ध्यानमें 
लगे हुए, आप सगुणरूप परमेश्वरको अति श्रेष्ठ- 
भावसे उपासते हैं और जो अविनाशी सचिंदानन्दधन 





RR तन 
क सर्वत्र भगवदबुद्धि हो जानेसे उस पुरुषका 


अति अपराध कसनेत्रालेम भी वैरमाव नहीं होता है, 
फिर औरोंमें तो कहना ही क्या है 


१ 


| 
१४ का हात | 
निराकारको ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकारके 
भक्तोंमें अति उत्तम योगवेत्ता कौन हैं ? | । १ 


श्रीभगबालुत्ाच 

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 
श्रद्या परयोपेतास्ते मे युक्ततमा सताः ॥२॥ | 

श्स प्रकार अजुनके पछनपर, श्राङ्कष्ण भगवान्‌ 

बोले, हे अर्जुन ! मेरेमै मनको एकाग्र करके निरन्तर 
मेरे भजन, ध्यानमें ळग हुए 

श्रेष्ठ शद्ासे युक्त हुए 
भजते हैं, वे मेरेको योगि 
मान्य हैं, अर्थात्‌ उनको मैं 


जो भक्तजन, अतिशय 
सुच सगुणरूप परमेश्वरको 
योमें भी अति उत्तम योगी 


अति श्रेष्ठ मानता हू ॥ २॥ 
थे त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते । 

पिन्त्य च र धुवम्‌ ॥ ३॥ 
सनियम्पेन्द्रियग्राम सत्र 


| 
| 
ते प्राप्लुवन्ति मामेव ज हति सा: ॥४॥ ॥४| | 
गाय ११ छोक ५५ जेहते 
हुए प्रकारसे निरन्तर 
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और जो पुरुष इन्द्रियाक समुदायको अच्छी 
प्रकार वशमें करके, मन) घु। द्वेसे परे सबब्यापं 
अकथनीयखरूप और सदा एकरस खनाल नित्य, 
अचल, निराकार) अविनाश, सचिदानन्दधन 
ब्रह्मको निरन्तर एकीमावसे ध्यान करत ह उपासते 
सम्पूर्ण भूतोंके हितर्म रत ई- और सबसे 
समानमाववाले योगी मेरेको ही प्रात हात ह ॥३-४॥ 


क्लेशोऽधिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तवतसाच १ 
अव्यक्ता ह गातदु'ख देहदाछखा" बते ।।५॥। 

किन्तु उन सचिदानन्द्धन निराकार ब्रह्मम 
आसक्त हुए चित्तवाले पुरुषाक सा धनम क्लेश अर्थात्‌ 
परिश्रम विशेष है, क्योकि देहाभिमानियासे अव्यक्त- 
विषयक गति दुःखछक प्रात की जाती है, अर्थात्‌ 
जबतक शरीरमें अमिपान रहता है, तबतक शुद्ध 
सच्चिदानन्दधन निराकार ब्रहम प्रति होनी कठिन है। 


थे त स्वोणि कोणि मयि सन्यस्य मरे \ 


अनन्येनेर यान मां भ्यायन्त उपासत । ।६। 
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कनं 5 प । 
आर जो मेरे प्रायण डैः भक्तजन, संपूर्ण. , 
कमॉको मेरेमै अर्पण करके, मुझ सगुणरूप परमेश्वर्‌- 


कोःही तेल्धाराके सद्दश, अनन्य ध्यानयोगसे, 
निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हे || ६ || 


तेषामहं सचुदवर्ता सत्युसंसारसागरात्‌ | 
भवामि नचिरात्पार्श मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
अर्जुन | उन मेरेमै चित्तको छगानेवाले 
प्रेमी भक्तोंका में शीघ्र ही मृत्युरूप . संसारसमुद्रसे 
उद्धार करनेवाला होता हैं ॥ ७॥ 
म्ये मन आपत्ख मगि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मस्येव अत र्ध्व न संशयः ॥८॥ 
इसलिये हे अर्जुन | त मेरेमै मनको लगा 
और मेरेमें ही बुद्धिको लगा, इसके उपरान्त तू 
मेरेमें ही निवास करेगा अर्थात्‌ मेरेको ही प्राप्त 
होगा, इसमें कुछ भी ना  ॥ हा नहीं है ॥ ८ | 
* इस इलछोकका विशेष भाव जाननेके ल्यि 
गीता अध्याय ११ इछ ५५ देखना चाहिये । 


$ 
५ 


NN, 


व्याय १२ २१७ 


अथ चिन सपाधातु न श्राप माथे (स्थस्‌ । 
= अस्यासयागन तेता माम्च्छाप्तु घनजयी।९॥। 
और यदि तूं मनको मेरेमें अचळ स्थापन करनी 
छिये समर्थ नहीं है, तो हे अजुन ! अभ्यासरूपतर 
योगके द्वारा मेरे ग्राप्त होनेके लिये इच्छा कर।९। 
अभ्यासे5प्यससंथाउस सत्कृमपरमी भव | 
मदर्थमाष॑ कमाण कुवान्साड्धम वाप्स्ास ॥ 
और यदि तं. ऊपर कहें हुए अभ्यासम भी 
असमर्थ है तो केवळ मेरे लिये कम करनेके हा 
परायण हो, इस प्रकार मेरे अर्थ कर्माको करता 
हुआ मी मेरी ग्राप्तिरूप सिं द्वेको ही प्राप्त होगा ॥ १०॥ 
% भगवानके नाम और गुर्णोका श्रवण 
कीर्तन, मनन तथा श्वासके द्वारा जप और भगवत्‌- 
प्रातिविषयक शाखोंका पठन-पाठन इबत्यादिक 
ेष्ठाएं भगवतआतिके लिये बारंबार करनंका 

नाम “अभ्यास है । 
गा खार्थको व्यागकर तथा परमेश्वरको ही परम 


000)... 
२१८. श्रीमद्भगवद्गीता । 
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अ्धैतद्प्यशक्तोऽसि कतुं मद्योगमाश्रितः | 
सर्वकर्मफलत्यागं तत कुरु यतात्मवान्‌ ।। ११।। २ . 
और यदि इसको भी करनेके लिये असमर्थ है, | 
तो जीते हुए मनवाला और मेरी प्राप्तिरूप योगके | 
शरण हुआसव कर्मोके फलका मेरे लिये व्याग#कर | 
श्रेयो हि जञानमभ्यासाउ्जञानाद्वचानं परिशिष्यते । 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरस्‌। | 
क्योंकि मर्मको न जानकर किये हुए अम्याससे | ` 
परोक्षज्ञान] श्रेष्ठ है और परोक्षज्ञानसे मुझ परमेश्वरके 
आश्रय और परम गति समझकर, निष्काम प्रेमभाव 
सती शिरोमणि, पतित्रता ख्रीकी भांति मन, वाणी 
और शरीरद्वारा परमेश्वरके ही छिये यज्ञ, दान और 
तपादि सम्पूण कर्तन्यकमेकि करनेका नाम 
“भगवत्‌अर्थं कर्म केरनेके परायण होना” है। 
# गीता अध्याय ९ छोक २७ में इसका 
बिस्तार देखना चाहिये |. 
गे घुननेसे और शाख्र-पटन करनेसे परमेश्वरके 
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>खरूपका ध्यान श्रेष्ठ है तथा ध्यानसे भी, सब 
कमेकि फलका मेरे लिये त्याग करना# श्रेष्ठ है और 
त्यागसे तत्काळ ही परम शान्ति होती है ॥१२॥ 
द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। 
निर्षमो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी॥ १२ 
इस प्रकार, शान्तिको प्राप्त इुआ जो पुरुष, सब 
भूतोंमें द्वेषभावसे रहित एवं खार्थरहित सबका प्रेमी 


और हेतुरहित दयाळु है तथा ममतासे रहित एवं 
अहंकारसे रहित, सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमै सम और 
क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपराध करनेवालेको भी 
अभय देनेवाला है ॥ १३ ॥ 

खरूपका जो अनुमान ज्ञान होता है उसीका नाम 

“परोक्षज्ञान!! है । 

4 % केबल मगवत-अर्थ कम करनेवाले पुरुषका 
भगवतमें प्रेम और श्रद्धा तथा भगवत चिन्तन भी 
बना रहता है इसलिये ध्यानसे “ 'कमेफळका त्याग! 
श्रेष्ठ कहा है । 


हि. 


| 

संतुष्ट सततं योगी बतास द्रः 7 योगी यतात्मा दनिश्चय | 
मय्यपितमनोबुद्वियो मद्भक्तः स मे ब्रिय; ॥ | 

तथा जो ध्यानयोगमे युक्त हुआ, निरन्तर लाभ: | 
हानिमे संतुष्ट है तथा मन और दन्द्रियोंसहित शरीरको | 
वशमें किये हुए, मेरेमें दृढ़ निश्चयवाला है, वह मेरे 
अर्पण किये हुए मन-बुद्विवाल मेरा भक्त मेरेको प्रिय है | 
यसाननोदविजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ॥ है 
हर्पासर्पभयोद्वेगै्मुक्तो थ; सच मे प्रिय; || १५।। 

तथा जिससे कोई भी जीव उद्देगको ग्राप्त नहीं 
होता है और जो खप भी किसी जीवसे उद्देगको 
मां नहीं होता है तया जो हर्ष-अमर्ष% भय और 
उद्देगादिकोंसे रहित है, वह भक्त मेरेको प्रिय है | १५। 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
र्वारम्भपरित्यागी यो मङ्गक्तः स मे प्रियः | 

और जो पुरुप 


आक ङ I “पक्के हे रहित तथा बाहर बाः हः रः 
र जानाङ्लासे रहित तथा बाहर- 
* दूसरेकी उन्न 


तिको देखकर संताप होनेका 
नाम “अमर्ष? है | 


२२० श्रीमद्भगवद्गीता 
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व 0000 
भीतरसे शुद्र और चतुर है. अर्थात्‌ जिस कामके 


छिये आया था उसको पूरा कर चुक्रा ह एम 
प्चपातसे रहित और दुः खोसे छूटा हुआ हैं, वह सब 
आरम्भौंका त्यागी अर्थात्‌ मन, वाणी और शरारद्वारा 
रब्घसे होनेवाले संपूर्ण स्वाभाविक कमि कतापनक 
अभिषप्ानका त्यागी, मेरा भक्त मेरेको प्रिय हैं ॥१ 5॥ 
यो न हंष्यात न देशि न शोचांत न काङ्खात | 
शुभाशुभपरंत्यागों भक्तिमान्यः स स श्य ॥ 
और जो न कमी हर्षित होता है, न द्वेष करता 
है, न शोच करता है, न कामना करता है तथा जो 
जुभ और अशुभ संपूण केकि फठका त्यागी हैं, 
भक्तियुक्त पुरुष मेरेको प्रिय हैं ॥ १७ ॥ 
सम शात्रो च पत्र चे तथा मानापमानया' । 
गरीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गत्रिवाजत) | १८। 
और जो पुरुष शत्रु-मित्रमें और मान-अपमानमं 


>. 5 SL 
% गीता अध्याय १३ रलोक ७ की टिप्पणीं 


इसका विस्तार देखना चाहिये । 
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सम है तथा सर्दागर्मी और सुख-दु :खादिक इन्द्रम 
सम है और सब संसारमें आसत्तिसे रहित है ॥ १ ८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोंनी संतुष्टो येन केनचित्‌ | 
अनिकेतः खिरमतिभक्तिमान्मे प्रियो नर; ॥ 
तथा जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला 
और मननशील है, अर्थात्‌ ईश्वके खरूपका 
निरन्तर मनन करनेवाला है एवं जिस किस प्रकारसे 
भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही संतुष्ट है और 
रहनेके स्थानमै ममतासे रहित है, वह खिर 
बुद्धिवाला, भक्तिमान्‌ पुरुष मेरेको प्रिय है ॥१९॥ 
ये तु धम्याम्रतमिद यथोक्तं पर्युपासते | 
नधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ 
और जो मेरे परायण डर अर्थात्‌ मेरेको परम 
आश्रय और परम गति एवं सवका आलरूप और 
सबसे परे परम पूज्य समकर, विशुद्ध प्रेमसे मेरी 
प्राप्तिके लिये पर हुए श्रद्धायुक्त# पुरुष, इस 
. अवेद,शाल,महाा और गुरुजनों के तया प्रमेश्चरके 
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ऊपर कहे हुए घमेमय अमृतको निष्काम भावसे 
सेवन करते हैं वे भक्त मेरेको अतिशय ग्रिय है ॥ २०॥। 
३% तत्सदिति श्रीमद्भगवङ्गीतासूपनिपष्खु श्रक्षः 

विद्यायां योगराखे श्रीकृष्णाजुनसंबादें भक्तिः 
योगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
अथ त्रयोदशो ऽध्यायः 
श्रीभगवालुवाच 

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेति तं प्राहु; कषेत्रज्ञ इति तद्विदः ।।१॥ 

उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोळे, हे 
अर्जुन | यह शरीर क्षेत्र# है, ऐसे कहा जाता है और 
इसको जो जानता है, उसको क्षेत्रज ऐसा उनके 
बचना मेप्रत्यक्षके सद्दा पकप्रसक्ेसद्धातिधासकानाम “रद्रा” है।। 

% जैसे खेतमें बोये हुए बीजोंका उनके अनुरूप 
फळ समयपर प्रकट होता है, बेसे ही इसमें बोये 
हुए कर्माके संस्काररूप बीजोंका फल समयपर 
प्रकट होता है, इसलिये इसका नाम क्षेत्र” 
ऐसा कहा है । 


000... 
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श्रामद्वगचद्ीता 


~ क 


८०७५ ~ 
तखको जाननेतराले ज्ञानीजन कहते हैं || १ || 


क्षेत्रज्ञं चावि मां पि सबक्षेत्रेषु भारत । 
तर्षरजयोञानं यत्तज्ज्ञानं मत अ ॥२॥। 
और हे अर्जुन ! तू सब क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ 
जाबात्मा भी सरेको ही जान% और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका 
अत्‌ विकारसहित प्रकृतिका और पुरुषका जो 
तस जानना है| वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है |२। 
तस्क्षत्र यञ्च यारक च याह्रकार यत्श्व यत्‌ | 
सचया यत््रभाचश्च तत्समासेन से शण | ३॥ 
शसा) वह कत्र जो है और जैसा है तथा 
जन विकारावाला है और जिस कारणसे जो 
& तथा वह कषेत्रज्ञ भी जो है आर जिस प्रमाववाला 
वह सत्र संक्षेपसे मेरेसे खुन ॥ ३ ॥ 
कै गाता अध्याय १५ रोक ए आर उसकी 
टिप्पणी देखनी चाहिये | 


| गीता अध्याय १३ सच्रोक २३ और 
उसका टिप्पणी देखनी चाहिये | 


00 


च 
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ऋषिभिबहुधा गीतं छन्दोभिविविधैः एथक्‌। 
रहासत्रपदैञ्चेव हेतुमङ्किविनिश्चितेः ॥४॥ 
यह क्षेत्र और क्षेत्रका तत्व ऋषियोंद्वारा बहुत 
प्रकारसे कहा गया है अर्थात्‌ समझाया गया हैं और 
नाना प्रकारके वेदमन्त्रोंसे विभागपूर्वक कहा गया 
है तथा अच्छी प्रकार निश्चय किये हुए युक्तियुक्त 
ब्रह्मसन्नके पदोंद्वारा भी बेसे ही कहा गया है॥४॥ 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इान्द्रयाणि दर्शक चे पञ्च चेन्द्रियगाचरा।।।५। | 
और हे अर्जुन ! वही मैं तेरे लिये कहता हूँ कि पांच 
महाभूत अर्थात्‌ आकाश, वायु, अग्नि, जल और 
पृथ्वीका सुक्ष्ममाव, अहंकार, बुद्धि और मृलप्रक्कति 
अर्थात्‌ त्रिगुणमयी माया भी तथा दश इन्द्रियां अर्थात्‌ 
श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण एवं वाक्‌ हस्त, 
पाद, उपस्थ और गुदा, एक मन और पांच इच्द्रियोंके 
विषय अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ॥७॥ 
“इच्छा द्वेपः सुखं दृःखं संघातश्चेतना श्रतिः । 


२२६ श्रीमद्भगवद्गीता 





एत्त्श्षत्र समासंन सावेकारसुदाहुतस्‌ ।।६॥ 
तथा इच्छा, रष, सुख, दुःख और स्थूल देहा 
पिण्ड एवं चेतनता और धृति] इस प्रकार यह 
क्षेत्र विकारोके सहितसंक्षेपसे कहा गया ॥६॥ 
अमानिखसदस्मिल्महिंसा क्षान्तिरर्जत्रम्‌ । 
आचायापासन शाच स्थयसात्सावानग्रहः।७॥। 
और हे अजुन ! श्रेष्ठताके अभिमाना अभाव, 
दम्भाचरणका अभाव, प्राणीमात्रको किसी प्रकार 
भी न सताना और क्षमाभाव तथा मन, वाणीकी 
सरलता, श्रद्भा-भक्तिसहित गुरुकी सेवा, वाहर- 


* शरीर और अन्तःकरणकी एक प्रकारकी 
चेतनशाक्ति । 
गी गीता अध्याय १८ कोक ३४ से ३५ तक 
देखना चाहिये । 
[ पांचवे छोकमें कहा हुआ तो क्षेत्रका 
सरूप समझना चाहिये और इस इलोकमें कहे 
इच्छादि क्षेत्रकें विकार समझने चाहिये | 





SR को. 
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मीतरकी गुद्धिङ, अन्तःकरणकी स्थिरता, मन आर 
इन्द्रियोंसहित शरीरका निम्नह ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वेराण्यसनहंकार एवं च। 
जन्समत्युजरान्यपन खदापालुदशनस्‌ । \८। 
तथा इस ळोक और परछोकके संप्रूण भो गोमें 
आसक्तिका अभाव और अहंकारका भी अभाव एवं 
जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदिमं दुःख दोषोंका 
बारंबार विचार करना ॥ ८ ॥ 
असोक्तरनाभिष्यिङ्गः पुत्रदारशुहादिषु \ 
नित्यं च समचित्तत्वसिष्टानिषट्टोपपत्तिषु ॥९॥ 
तथा पुत्र, खी, घर और धनादिमें आसक्तिका 
__ # सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी और 
उसके अन्नसे आहारकी तथा वथायोग्य वर्तावसे 
आचरणोंकी और जळ-गृत्तिकादिसेशरीरकी झुद्विको 
बाहरकी शुद्धि कहते हैं तथा राग, द्रेण और 
कपट आदि विकारोका नाश होकर, अन्तःकरणका 


` छच्छ दो जाना भीतरकी शुद्धि कही जाती ह्वै। 


_ 
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अभाव और ममताका न होना तथा प्रिय-अप्रियकी 
प्राप्तिमें सदा ही चित्तका सम रहना अर्थात्‌ मनके >: 
अनुकूल तथा प्रतिकूलके प्राप्त होनेपर, हर्ष- 
शोकादि विकारोंका न होना ॥ ९ ॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । | 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥१०॥ | 
और मुझ परमेश्वरमें एकीमावसे स्थितिरूप | 
ध्यानयोगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति; तथा . | 
एकान्त और शुद्र देशमै रहनेका खभाव और | 
विषयासक्त मनुष्योंके समुदायमै प्रेमका न होना । | 
अध्यातमज्ञाननित्यलं तत्जञानार्थदर्शनम्‌ । | 
-एतज्जानमिति प्रोक्तमच्चान यदतोऽन्यथा।११। | 
* केवळ एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरको ही 
अपना खामी मानते इए, सार्थ और अभिमानका 
त्याग करके, श्रद्धा और भावके सहित, परमप्रेमसे 


भगवानका निरन्तर चिन्तन करना 'अन्यभिचारिणी? 
भक्ति है । ) 


अध्याय १३ २२९ 

तथा अध्याक्मज्ञानमें# नित्य स्थिति और 
तततन्ञानके अर्थरूप परमात्माको सर्वत्र देखना, यह 
सब तो ज्ञान] है और जो इससे विपरीत है, वह 
अज्ञान ] है ऐसे कहा है ॥ ११ ॥ 
ज्ञेयं यत्तत्प्रयक्ष्यासि यज्ज्ञात्वाृतसन्लुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्न्ासदुच्यते ॥१२॥ 

और हे अर्जुन | जो जाननेके योग्य है तथा 
जिसको जानकर मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होतां है, 
उसको अच्छी प्रकार कहूंगा, वह आदिरहित, परम 
__#निसङ्ञानके द्वारा आत्मवस्तु और अनात्म- 
बस्तु जानी जाय उस ज्ञानका नाप “अध्यात्मज्ञान?' है| 

ग इस अध्यायके छोक ७ से लेकर यहांतक 
जो साधन कहे हैं वे सव तखज्ञानकी प्राक्तिमें हेतु 
होनेसे “ज्ञान? नामसे कहे गये हैं । 

ऊपर कहे हुए ज्ञानके साधनोंसे बिपरीत जो 
मान, दम्भ, हिंसा आदि हैं वे अज्ञानकी बृद्धिमें 
हेतु होनेसे “अज्ञान”? नामसे कह्दे गये हैं । 





जित 


२३० श्रीमद्भगवद्गीता 
त्रस अकथनीय होनेसे न सत्‌ कदा जाता है और, 
न असत्‌ ही कहा जाता है ॥ १२ ॥ 
स्ैतःपाणिपादं तत्सर्ब॑तोषक्षिशिरोशुखस््‌ । 
सबंतःश्रुतिमछोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
परन्तु वह सब ओरसे हाथ-पेरवाला एवं सब ओरसे 
नेत्र, सिर और मुखवाला तथा सब ओरसे श्रोत्रवाला है 
क्योंकि वह संसारमै सबको व्याप्त करके स्थित है» 
: सर्वन्द्रियणुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितस्‌ । 
असक्त संवैभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त च ॥१४॥ 
और समूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला 
है, परन्तु वास्तवमै सब इन्द्रियोंसे रहित है तथा 
आसक्तिरहित और गुणोंसे अतीत हुआ भी अपनी 
योगमायासे सबको धारण-पोषण करनेवाला और 
गुर्णोको भोगनेत्राला है || १४ ॥ 
# आकाश जिस प्रकार बायु, अङ्गि जळ जोर 
पश्वीका कारणरूप होनेसे उनको व्याप्त करके स्थित 
दै, बैले ही परमात्मा भी सबका कारणरूप होनेसे 


PR न 


।| 


लि 





अध्याय १३ ३१ 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं घरमे च । 
सक्ष्मत्वाततदपिज्ञेयं दूरस्यं चान्तिके च तत्‌ ॥ 

तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतोंके बाहर- 
भीतर परिपूर्ण है और चर-अचररूप भी वही है 
और वह सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय है# तथा अति 
समीपमे| और दूरमें[ भी स्थित बही है ॥ १५१ 
आवभक्त च भूतेषु पभक्तामंव च (तस \ 
भूतभत्‌ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु ये ।।१६॥ 
संपूर्ण चराचर जगतको व्याप्त करके स्थित है । 
# जेसे सूर्यक्री किरणोंमें स्थित हुआ जळ 
सक्षम होनेसे साधारण मनुष्याँके जाननेमें नहीं 
आता है, वैसे ही सबव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म 
होनेसे साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता है। 
ग वह परमात्मा सर्वत्र परिपणे और स्वका 
आत्मा होनेसे अत्यन्त समीप है । 
त्‌ श्रद्धारहित, अज्ञानी पुरुषोंके लिये न 
जाननेके कारण बहुत दूर है । 














म. 


२३२ श्रीमद्भगवद्गीता 
सद्र परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतोंमे पृथक्‌ 
पृथक्‌के सदरा खित प्रतीत होता है» तथा वह 
जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूतोंको धारण- 
पोषण करनेत्राला और रुदररूपसे संहार करनेवाला 
तथा ब्रह्मारूपसे सबका उत्पन्न करनेवाला है || १ ६॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परझुच्यते। | 
ज्ञान जञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ => 
और वह ब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति एबं | 
मायासे अति परे कहा जाता है तया वह परमात्मा 
बोधखरूप और जाननेके योग्य है एवं तत्तज्ञानसे 
आप होनेवाला और सबके हदयमें थित है ॥ १७॥ 
# जैसे महाकाश विभागरहित खित हुआ भी 
घड़ोमें पषक्‌-थकके सद्दश प्रतीत होता है, वैसे । 
ही परमात्मा सब भूतोंमें एकरूपसे स्थित हुआ 
भी ध्रथक्‌ पृरथक्की भांति प्रतीत होता है | 
गीता अ० १५३ोक १२ भें देखना चाहिये | 


शशि... 
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इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 


मङ्कक्त एतद्विज्ञाय मङ्गावाथोपपद्यते ॥१८॥ 
हे अजुन ! इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान 
और जाननेयोग्य परमात्माका खरूपा संक्षेपसे 
कहा गया, इसको तखसे जानकर मेरा भक्त मेरे 
खरूपको प्राप्त होता है || १८ ॥ 
प्रकृतिं पुरुषं चेत्र विद्धयनादी उभावापि। 
विकारांश्च शुणाश्चत्री तोड प्रक्वातेसथवान्‌। १९। 
और हे अजुन ! प्रकृति अर्थात्‌ त्रिंगुणमयी 
भेरी माया और जीवात्मा अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ, इन दोनोंको 
ही तूं अनादि जान और रागद्वेषादि विकारोंको 
तथा त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण पदार्थोकों भी प्रक्गतिसे 
ही उत्पन्न हुए जान ॥ १९ ॥ 


#लोक"७-६ में विकारसहित क्षेत्रका खरूप कहा है। 


ग छोक ७ से ११ तक ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानका 


साधन कहा है | 


ग छोक १२ से १७ तक ज्ञेयका खरूप कहा है । 


.... _ 


२३४ श्रीमद्भगवद्गीता 
कार्यकरणकर्ले हेतु प्रकिणवा हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
चुप; सुखदुःखानां भोवतृत्वे हेतुरूच्यते ।२०| 
क्योंकि कार्थ और करणके] उत्पन्न करनेमें 
हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख-दुःखोके 
भोक्तापनमै अर्थात्‌ भोगनेमें हेतु कहा जाता है॥२०॥ 
पुरुष; प्क्ृतिखो हि ङ्क्त प्रकृतिजान्शुणान्‌ | 
. करण शुणसङ्गोऽस सदसद्योनिजन्मसु ।२१। 
परन्तु प्रहृतिमें[स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृतिसे 
उत्पन्न इए त्रिगुणात्मक सब पदार्थोंको भोगता हे 
और इन गुणोंका सङ्ग ही इस जीवात्माके अच्छी- 





eres 


* * आकार) वायु, अग्नि) जल और पृथिवी तथा 
शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध-इनका नाम कार्थ है। 

5 बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, 
रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक्‌, हस्त, पाद्‌, उपस्थ 
और गुदा- इन तेरहका नाम करण है | 

{प्रकृति शब्दका अर्थे गी०अ० शोक १४में कही . 
हुईं भगवान्‌की त्रिगुणमयी माया समझना चाहिये | 


~ 
छ 
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बुरी योनियोंमें जन्म लेनेमै कारण हे ॥२१॥ 
उपद्रशनुमन्ता च भर्त भोक्ता महेश्वरः \ 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेंडसिन्पुरुष: परः ॥ 

वास्तवमें तो यह पुरुष इस देहमें स्थित हुआ 
भी पर अर्थात्‌ त्रिुणमयी मायासे सर्वथा अतीत ही 
है, केवळ साक्षी होनेसे उपद्रश और यथार्थ सम्मति 
देने्राळा होनेसे अनुमन्ता ए सबको धारण 
करनेवाला होनेसे मर्ता, जीवरूपसे भोक्ता तथा 
्रहादिकोंका भी खामी होनेसे महेश्वर और शुद्ध 
सच्चिदानन्दघन होनेसे परमात्मा ऐसा कहा गया है । 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृतिं च शुणैः सह । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स सूयोऽभिजायते ॥ 

इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको 


क मन ्ना 

# सत्तगुणके सङ्घसे देवयोनिमें एवं रजोगुणके 
सङ्गसे मनुष्ययोनिमे और तमोगुणके सङ्गसे पशु- 
पक्षी आदि नीच योनियोंमें जन्म होता है) 





E 


२३६ श्रीमद्भगवद्गीता 
जा 
जो मनुष्य तत्रसे जानता है; वह सब प्रकारसे 
बतंता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है अर्थात्‌ 
पुनजन्मको नहीं प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 
ध्यानेनात्मनि पयन्ति केचिदात्मानमास्मना | 
अनय सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे || २४॥ 
है अर्जुन ! उस परम पुरुष परमात्माको 
कितने ही मनुष्प तो शुद्र हुईं सृक्ष्मबुद्धिसे, ध्यानके 
दारा|हदयमें देखते हैं तया अन्य कितने ही ज्ञान- 


#द्शयमात्र सम्पूर्ण जगत्‌, मायाका काट होनेसे 
* जुर, नाशवान्‌, जड़ और अनित्य है तथा 
जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी 
एवं शुद्र, बोधखरूप, सचिदानन्दधन परमात्माका 
ही सनातन अंश है, इस प्रकार समझकर संपूर्ण 
मायिक परदार्थोके स्का सर्वथा त्याग करे 


तै 
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प्स 


अमन . 022: “न कक 
योगके» द्वारा देखते हैं और अपर कितने ही 


निष्काम कर्मयोगके| द्वारा देखते हैं ॥ २४ ॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ 
परन्तु इनसे दूसरे अर्थात्‌ जो मन्द बुद्धिवाले 
पुरुष हैं वे खयं इस प्रकार न जानते हुए, दूसरोंसे 
अर्थात्‌ तत्के जाननेवाळे पुरुषासे सुनकर ही 
उपासना करते हैं, अर्थात्‌ उन पुरुषोके कहनेके 
अनुसार ही श्रद्ासहित तत्पर हुए साधन करते हैं 
और वे खुननेके परायण हुए पुरुष भी मृत्युरूप 
संसारसागरको निःसन्देह तर जाते हैं ॥ २५ ॥ 


यावत्संजायते किंचित्सं_स्यावरजङ्गमस्‌ ।_ 


३२ तक विस्तासूर्घक किया है । 


# जिसका वर्णन गीता अध्यायर्‌ में छोक१ १से 
३० तक विस्तारपूर्वक किया है । 

ग जिसका वर्णन गीता अध्यायं छोक ४०से 
अध्यायसमास्िपरयन्त विस्तारपूर्वक किया है । 


२३८ श्रीमद्भगवद्गीता 
क्षेत्रक्षेत्रजसंयोगात्तदिद्वि भरतम | २६॥ 
है अर्जुन ! यावन्मात्र जो कुछ मी स्थावर, 
जङ्गम बस्तु उत्पनन होती है, उस संपूर्णको तं 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न हुई जान, 
अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषके परस्परके सम्बन्धसे ही 
पर्णे जगत्‌की स्थिति है, वास्तवमें तो संपूर्ण जगत्‌ 
नाशवान्‌ और क्षणमङ्गुर होनेसे अनित्य है ॥२६॥ 
समं सर्वेषु भूतेष॒तिएन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनस्यत्स्विनक्यन्तं य; पञ्यति स पश्यति ॥ 
इस प्रकार जानकर, जो पुरुष नष्ट होते हुए 
सब चराचर भूतोमें नाशरहित परमेश्वरको, सम- 
भावसे स्थित देखता है, बढी देखता है || २७॥ 
समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यातमनात्मान ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
क्योंकि वह पुरुष सतर समभावसे स्थित हुए 
हुआ अपने द्वारा आपको 
शरीरका नाश होनेसे 





०३ श 
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अपने आत्माका नाश नहीं मानता है, इससे वह 
परमगतिको प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 
. प्रकृत्यैध च कर्मीणि क्रियमाणानि सर्वेशः । 
थः प्यति तथात्मानसकतीरं स पश्यति ।२९। 
और जो पुरुष संपूर्ण कर्मोको सब प्रकारसे 
्रकृतिसे ही किये हुए देखता है अर्थात्‌ इस बातको 
तच्से समझ लेता है कि, प्रकृतिसे उत्पन्न हुए संपूण 
गुण ही गुणोंमें वर्तते हैं. तथा आत्माको अकर्ता 
देखता है, वही देखता है ॥ २९ ॥ 
यदा भूतएथग्भावमेकस्थमलुपश्यति । 
तत एव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा ॥३०॥ 
और यह पुरुष जिस काळमें भूतोंके न्यारे- 
न्यारे भावको एक परमात्माके संकल्पके आधार 
खित देखता है तथा उस परमालाके संकश्पसे, ही 
संपूण भूतोंका विस्तार देखता है, उस कामें 
सच्चिदानन्दघन अह्मको प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 
अनादित्वान्निशुणत्वात्पस्मात्मायसव्ययः । 


२४० श्रीमद्भगवद्गीता 


न न पाय 


शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते | 

हे अर्जुन | अनारि होनेसे और गुणातीत हो नेसे 
यह अविनाशी परमात्मा, शरीरमें स्थित हुआ भी 
वास्तवमें न करता है और न लिपायमान होता है । 


यथा सवगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावखितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते।। ३२।। 
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश 
सुक्म होनेके कारण लिपायमान नहीं होता है, वैसे 
ही सर्वत्र देहमें स्थित हुआ भी आत्मा, गुणातीत 
होनेके कारण देहके गुणोंसे लिपायमान नहीं 
होता है ॥ ३२ ॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि; | 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत।।३३॥ 
हे अघुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण 
र्ाण्डको प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही 
आत्मा सम्पूण क्षेत्रको प्रकाशित करता है, अर्थात्‌ 
नित्यबोधखरूप एक आत्माकी ही सत्तासे संपूर्ण 
जडवर्ग प्रकाशित होता है | ३३ ॥ 


TTD. 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो रेवसन्तर ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये प्रिदुयोन्ति ते परम्‌ ॥ 

इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको# तथा 
विकारसहित प्रकृतिसे छूटनेके उपायको, जो पुरुष 
ज्ञाननेत्रोद्वारा तत्से जानते हैं वे महात्माजन 
परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं ॥ ३४ ॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाल्ने श्रीकृष्णाजुनसंबादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविमाग- 
योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
अथ चतुर्दद्ो ऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 
प्र्‌ भूयः प्रचक्यास ज्ञानाना जशानमुत्तमस्‌ । 
यज्ज्ञात्वा युनयः सव परां सिद्भिमितो गताः ॥ 
# क्षेत्रको जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान्‌ 
तथा क्षेत्रन्गंको नित्य, चेतन, अविकारी और 
अविनाझी जानना ही “उनके भेदको जानना” है | 


जना 
२३२ श्रीमङ्गगवङ्गीता | 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे अर्जुन | | 
ज्ञानोंमें भी अति उत्तम परमज्ञानको, मैं फिर भी तेरे 3 
लिये कहूंगा, कि जिसको जानकर सब मुनिजन, इस | 
संसारसे मुक्त होकर, परमसिद्विको प्राप्त हो गये हैं । | 
इदं ज्ञान्चुाश्रित्य मम साधस्येमाशताः। | 
सऽपि नोपजायन्ते प्ररे न व्यथन्ति च|।२। | 
हे अर्जुन ! इस ज्ञानको आश्रय करके अर्थात्‌ 
धारण करके, मेरे खरूपको प्राप्त हुए पुरुष सृष्टिके 
आदिमें पुनः उतपन्न नहीं होते हैं और प्रलयकालमें | 
भी व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दष्टिमें 
मझ वासुदेवसे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं ॥२॥ 
मम योतिरसह्रहम तसिन्गभं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सवभूतानां ततो भवति भारत ।।३॥ 
हे अर्जुन ! मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात्‌ 
त्रिगुणमयी माया, संपूर्ण भूतोंकी योनि है अर्थात्‌ 
गर्भाधानका स्थान है और में उस योनिमे चेतनरूप 


बीजको स्थापन करता हैं, उस जड़-चेतनके 








~ 


OT, 


अध्याय १४ २३३ 


~ ` संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 
स्वयोनिषु कौन्तेय मूर्ययः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥४॥ 
तथा हे अर्जुन ! नाना प्रकारकी सब योनियोंमे 
जितनी मूर्तियां अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब- 
की त्रिगुणमयी माया तो गर्भको धारण करनेवाली 
माता है और में बीजको स्थापन करनेवाला पिता हूं | 
ससं रजस्तम इति गुणाः प्रक्रतिसंभवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनभव्ययमू ॥५॥। 
तथा हे अर्जुन ! सत्त्वगुण, रजोगुण और 
तमोगुण ऐसे यह प्रक्रतिसे उत्पन्न हुए तीनों गुण, 
इस अविनाझी जीवात्माको शरीरमें बांधते हैं || ५ 
तत्र सच्चं निर्मलत्वात्प्रकाशकसनासयस्‌ । 
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥६॥ 
हे निष्पाप | उन तीनों गुणोंमें प्रकाश करने- 
वाला, निर्विकार सत्तगुण तो निर्मळ होनेके 
कारण सुखकी आसक्तिसे और ज्ञानकी आसक्तिसे 





२४४ श्रीमद्भगवद्गीता 


DN 8 
अर्थात्‌ ज्ञानके अभिमानसे बांधता है ॥ 5 ॥ 


रजो रागात्मकं बिद तृष्णासङ्गसमुदवस्‌। 
८८ कौन्तेय CE ० 

तन्निबध्नाति कौन्तेय कमेसङ्गेन देहिनस्‌ ॥७॥ 

तथा हे अजुन ! रागरूप रजोणुणको कामना 
और आसक्तिसे उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा- 
को कर्मोदी और उनके फठकी आसक्तिसे बांधता है। 
तमस्त्वज्ञानजं विद्वि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निमश्नाति भारत ॥८॥ 

और हे अर्जुन ! सर्वदेहदाभिमानियोंके मोहनेवाले 
तमोगुणको अन्ञानसे उत्पन्न हुआ जान, वह इस 
जीवात्माको प्रमाद, आलस्पग और निद्राके द्वारा 
बांधता है ॥८ ॥ 


सत्रं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 


% इन्द्रियां और अन्तःकरणकी व्यर्थ 77 च्या जोर उन्तकणकी व्यय वेशओ- 
का नाम प्रमाद” है । 


गै क्तेम्पकर्मेमे अप्रबृत्तिरूप निरुधमताकां 


नाम “आलस्य? है । 
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८ श्वानमावृत्य तु तमः प्रभादे संजयत्युत ॥९॥ 
क्योंकि हे अ्ुन ! सत्तगुण सुखमें लगाता है 
और रजोगुण कर्ममें लगाता है तथा तमोगुण तो 
ज्ञानको आच्छादन करके अर्थात्‌ ढकके, प्रमादमें 
भी लगाता है || ९ ॥ 
रजस्तम्चाभि्ूय सत्त्वं भवति भारत । 
रजः सत्तं तसञ्चेव तसः सञ्चै रजस्तथा ।१०। 
= और हे अर्जुन ! रजोगुण और तमोगुणको 
. दवाकर सच्चगुण होता है अर्थात्‌ बढ़ता है तथा 
` रजोगुण और सत्तगुणकों दवाकर तमोगुण बढ़ता 
| है, बैसे ही तमोगुण और सक्तगुणको दवाकर 
| रजोगुण बढ़ता है || १० ॥ 
। सर्वद्वारेषु देहेऽसिन्प्रकाश उपजायते । 
जञानं यदा तदा विद्याद्विइद्रै सञ्चमित्युत ।११। 
इसलिये जिस काळमें इस देहमें तथा अन्त:- 
करण और इन्द्रयोंमें ,चेतनता और बोधशक्ति 
उत्पन होती है, उस कालमें ऐसा जानना चाहिये 
कि सत्तगुण बढ़ा है || ११ ॥ 


२४६ श्रीमद्भगवद्गीता | 
| 


लोभ: ग्रवृत्तिरास्म्पः कर्मणासशस; स्पृहा | 
रजस्येतानि जायन्ते विद्धे भरतपेभ ।१२। ˆ 
और हे अर्जुन | रजोगुणके बढ़नेपर लोभ और | 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकारके | 
कर्मोका खार्थबुद्धिसे आरम्भ एवं अशान्ति अर्थात्‌ | 
मनकी चञ्चलता और विषयभोगोंकी लालसा, यह | 
सब उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥ । 
अप्रकाशोऽग्वृतिश्च प्रमादो सोह एव च। | 
तमस्येतानि जायन्ते वि्वद्वे कुरुनन्दम !१२। | 
तथा हे अजुन ! तमोगुणके बढ़नेपर अन्त: | 
करण और इन्द्रियोमे अप्रकाश एवं कर्तव्यकमेमि 
अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात्‌ व्यर्थ चेश और 
निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी बृत्तियां यह सत्र 
ही उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥ 
यदा सच्चे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभूत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलास्मतिपच्ते । १४। 
और हे अर्जुन ! जब यह जीवात्मा सत्तगुणकी 


7” 


नत 


| 
| 
| 
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बृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होता है, तब तो उत्तम क 
¬ करनेवालोंके मळरहित अर्थात्‌ दिव्य खर्गादि 
लोकोंको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
रजसि प्रलयं मत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । 
तथा श्रलीनस्तमसि मूढ्योनिपु जायते ।१५। 
और रजोगुणके बढ़नेपर अर्थात्‌ जिस काळम 
रजोगुण बढ़ता है उस कामें मृत्युको प्राप्त 
= होकर, कर्मोकी आसक्तिवाले मनुष्योमें उत्पन्न होता 
है तथा तमोगुणके बढ्नेपर मरा हुआ पुरुष कीट, 
पशु आदि मूढ़ योनियोंमें उत्पन्न होता है || १५ 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सालिक॑ निर्मल फलम्‌ । 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ।१६। 
क्योंकि साखिक कर्मका तो साखिक अर्थात्‌ 
छुख, ज्ञान और वेराग्यादि निर्मळ फल कहा है 
और राजस कर्मका फळ दु:ख एवं तामस कर्मका 
फळ अज्ञान कहा है ॥ १६ ॥ 
सखात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च | 


२४८ श्रीमद्भगवद्गीता 


EN = ™_ ERS काश पा 
ग्रमादमाहा तमसो भवताञ्ज्ञानमेव च |१ ७। 


तथा सल्नगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है और 
रजोगुणसे निःसन्देह लोम उत्पन्न होता है तथा 
तमोगुणसे प्रमाद# और मोह] उत्पन्न होते हैं 
और अज्ञान मी होता है || १७ ॥ 
उध्वं गच्छन्ति सच्या मध्ये तिष्टन्ति राजसाः 
जधन्यणुणइत्तिखा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 

इसलिये, सत्तगुणमें स्थित हुए पुरुष, स्वर्गादि 
उच लोकोंको जाते हैं और रजोगुणमें स्थित राजस 
पुरुष) मध्यमं अर्थात्‌ मनुष्यलोकमें ही रहते हैं एवं 
तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आळस्यादिमें 
स्थित हुए तामस पुरुष अधोगतिको अर्थात्‌ कीट, 
प॒ आदि नीच योनियोंको प्राप्त होते हैं ॥ १८॥ 
नानयं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रषटाबुपच्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भाव॑ सोऽधिगच्छति ॥ 


और हे अजुन | जिस काहमें उदार ॐ जिस कालम दरश अर्थात्‌ अर्थात्‌ 
#ए इसी अध्यायके ठोक 8३ ३ उघ 
कै] इसी अध्यायके सोक १३ भन चाहिये। 


हि 
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समष्टि चेतनमें एकीमावसे स्थित हुआ साक्षी पुरुष 
तीनों गुणोंके सिवाय अन्य किसीको कर्ता नहीं 
देखता है अर्थात्‌ गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं# ऐसा 
देखता है और तीनों गुणोंसे अति परे सच्चिदानन्दधन- 
खरूप मुझ परमात्माको तत्त्रसे जानता है, उस 
कालमें वह पुरुष मेरे खरूपको प्राप्त होता है॥ १९॥ 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादु;खैबिमुक्तोञ्मतमञ्चुते ।२०॥ 

तथा यह पुरुष, इन स्थूछ|शरीरकी उत्पत्तिके 
कारणरूप, तीनों गुणोंको उल्लङ्घन करके जन्म, 
मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकारके दुःखोंसे मुक्त 
हुआ परमानन्दको प्राप्त होता है || २० ॥ 

` अत्रिगुणमयी मायासे उत्पन्न हुए अन्तःकरणङ्गे 
सहित इन्द्रियोंका अपने-अपने विषयोंमें विचरना 
ही “गुणोंका गुणोंमें बत॑ना” है | 

बुद्धि, अहंकार औरं मन तथा पांच ज्ञनेन्द्रयां, - 
पांच कर्मेन्द्रियां, पांच भूत, पांच इन्द्रियोंके विषय, 


कु: की 
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अर्जुन उवाच . | 
कैरिङ्ग्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। | 
किमाचारः कर्थ चेतांखीन्गुणानतिवर्तते॥ २१॥ 

इस प्रकार भगवानके रहस्ययुक्त बचनोंको | 
सुनकर अजुनने पूछा कि, हे पुरुषोत्तम ! इन तीनों | 


गुणोंसे अतीत हुआ पुरुष किन-किन ळक्षणोंसे | 
युक्त होता है ? और किस प्रकारके आचरणोंबाला | 
होता है ? तथा हे प्रभो ! मनुष्य किस उपायसे [ 
इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है ! | २१॥ | 
| 
श्रीभगवानुवाच | 
कै he यृ 
प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहभे् च पाण्डव । 
न इटि संप्रवृत्तानि न निडत्तानि काङ्काति ॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌, . 
इस प्रकार इन २३ तत्तका पिण्डरूप यह स्थूळ 
शरीर, प्रकृतिसे उत्पन्न होनेत्राले गुणोंका ही कार्य 
है, इसलिये इन तीनों गुणोंको इसकी उत्पत्तिका 
कारण कहा है । 
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बोले, हे अजुन | जो पुरुष सत््गुणके कार्यरूप 

= प्रकाशको और रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको 
तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहको| भी न तो 
प्रबृत्त होनेपर बुरा समझता है और न निवृत्त होने- 
पर उनकी आकांक्षा करता है ॥ २२ ॥ 
उदासीनवदासीनो शुणेय न विचास्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्ये्र योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 

अन्तःकरण और इन्द्रियादिकोंमें आळस्यका 
अभाव होकर जो एक प्रकारकी चेतनता होती 
है, उसका नाम “प्रकाश” है । 

† निद्रा और आलस्य आदिकी बहुलतासे 
अन्तःकरण और इन्द्रियोमं चेतनशक्तिके लय 
होनेको यहां “मोह” नामसे समझना चाहिये | 

कु 7 जो पुरुष एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही 
नित्य, एकीमात्रसे स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी मायाके 
प्रपञ्चर्ूप संसारसे सवथा अतीत हो गया है उस 
गुणातीत पुरुषके अभियानरहित अन्तः करणें तीनों 


५ २५२ श्रीमद्भगवद्गीता 
तन स्सल क णो ठ 
| तथा जो साक्षीके सद्दश स्थित हआ गुणोके द्वारा 


विचड्ति नहीं किया जा सकता है और गुण 
ही गुणोमें बर्तते हैं ऐसा समझता हुआ जो 
सच्चिदानन्द्धन परमात्मामें एकीमावसे स्थि रहता 
है एवं उस खितिसे चलायमान नहीं होता है ।२३। 
समदु!खसुखः खसः समलोष्टाइमकाश्चनः | 
ठुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुर्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 

और जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित हुआ, 
३:खञुलको समान समझनेवाला है तया मिटटी, पत्थर 
और सुबर्णमें समान भावाला और धैर्यवान्‌ है तथा 

प्रिय और अप्रियको बराबर समझता है तथा 
अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी का उतिमे भी समान भाववाला है ॥२४॥ 
गुणोंके कार्यरुप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहादि 
त्तियोके प्रकट होने और न होनेपर किसी काहमें 
भी इच्छादद्ेष आदि विकार नहीं होते हैं, यही उसके 
गुणोंसे अतीत होनेके प्रधान लक्षण हैं | 


* इसी अध्यायके छोक १९ की रिप्पणीमें 
देखना चाहिये । े 
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' मानापमानयोस्तुस्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
7 = सर्वास्म्भपरित्यागी शुणातीतः स उच्यते ।२५। 
| तथा जो मान और अपमानमें सम है एवं भित्र 
। और वैरीके पक्षमें भी सम है, वह संपूर्ण आरम्भोमें 
कर्तापनके अभिमानसे रहित हुआ पुरुष गुणातीत 
| कहा जाता है ॥ २५॥ ती 

। मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
= स शुणान्समतीत्यैतान्त्रह्मभूयाथ कल्पते ।२६। 
| और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तिरूप योगके& 
| द्वारा मेरेको निरन्तर भजता है, वह इन तीनों . 
| गुणोंको अच्छी प्रकार उल्लङ्घन करके, सचिदानन्द्धन 
हमें एकीभात्र होनेके लिये योग्य होता है ॥२६॥। 
omnes evn, 





% केवछ एक सर्वशक्तिमान, परमेश्वर वासुदेव 

भगवान्को ही अपना खामी मानता हुआ, खार्थ 

१ और अभिमानको त्यागकर, श्रद्धा और भावके 

सहित, परम प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करनेको 
अव्यमिचारी भक्तियोग”? कहते हैं । 


_ 


0 श्रीमद्भगवद्गीता 
त 


बरह्मणो हि अतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च्‌। 
शाश्वत च धर्मस्य उखस्येकान्तिकस च | | 
तथा हे अजुन ! उस अविनाशी पर्रह्मका 
और अमृतका तथा नित्यधर्मका और अखण्ड एक- 
रस आनन्दका में ही आश्रय ह अर्थात्‌ उपरोक्त 
श, अशत, अव्यय और शाञ्चतधर्म तथा ऐकान्तिक 
सुल, यह सब मेरे ही नाम हैं; इसलिये इनका मैं 
परम आश्रय हैं ॥ २७॥ 
3» तत्सदिति श्रीमङ्गगवत्ीतासूपनिषत्मु ब्रह्मविद्यायां 
_ गोगा श्रीक्षप्णाजुनसंवादे गुणत्रयविभाग- 
योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय; || १४॥ 
अथ पञ्चद्ज्ञो ऽध्याय; 
श्रीभगवाजुवाच 
अध्वमूलमध/शाखमखत्थ॑ प्राहुरव्ययम्‌ | 
छन्दांसि यस्थ पर्णानि यस्त वेद स वेदवित्‌ ॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले 





hes 
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कि है अर्जुन ! आदिपुरुष परमेश्वरखूप मूलवाले# 
और ब्रह्मारूप मुख्य राखावाळे| जिस संसाररूप 


~ 


पीपळके वृक्षको अविनाशी कहते हैं तथा जिसके 
न 7८०२-०० केक ज/कक 

कै आदिपुरुष नारायण वासुदेत् भगवान्‌ ही 
नित्य और अनन्त तथा सबके आधार होनेके 
कारण और सबसे ऊपर नित्यधाममें सगुणरूपसे 
वास करनेके कारण, ऊर्ध्वनामसे कहे गये हैं और 

मायापति, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही, इस 
संसाररूप बृक्षके कारण हैं इसलिये इस संसार- 
वृक्षको “ऊर््बमूलवाढा!! कहते हैं ।. 

| उस आदिपुरुष परमेश्वरसे उत्पत्तिवाळा होनेके 
कारण तथा नित्यधामसे नीचे ्रह्मटोकमें वास 
करनेके कारण, हिरण्यगर्भरूप ब्रह्माको परमेश्वरकी 
अपेक्षा अधः कहा है और वही इस संसारका विस्तार 
कारनेवालो होनेसे इसकी मुख्य शाखा है, इसलिये 
इस संसारबक्षको “अधःशाखावाला” कहते है | 
| इस बृक्षका मूछ कारण परमात्मा अबिनाशी है। 





| 
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जो पुरुष मूलसहित तत्तसे जानता है, वह वेदके 
ताप्पर्थको जाननेवाळा है| ॥ १ ॥ 

अधश्चोध्वं  प्रस्तास्तस्य शाखा 

गुणप्रवृद्वा विषयप्रवालाः । 

अधश्च मूलान्यनुसंततानि 

कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 
तथा अनादिकाळसे इसकी परम्परा चढी आती है 
इसलिये इस संसारबृक्षको “अविनाशी” कहते हैं । 

ॐ इस. बृक्षकी शाखारूप ब्रह्मासे प्रकट होने- 
वाळे और यज्ञादिक कर्मोके द्वारा, इस संसारवृक्षकी 
रक्षा और बृद्विके करनेवाले एवं शोभाको बढ़ाने- 
वाले होनेसे वेद “पत्ते! कहे गये हैं । 

7 भगवानकी योगमायासे उत्पन्न हुआ संसार 
क्षणभङ्नुर, नाशवान्‌ और दु :खरूप है, इसके चिन्तन- 
को त्यागकर, केवल परमेश्वरका ही नित्य-निरन्तर, 
अनन्यप्रेमसे चिन्तन करना“वेदके तात्पर्न को | 








| 
| 
[ 
| 
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और हे अर्जुन ! उस संसाखृक्षकी तीनों गुणरूप 

=== जलके द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय# भोगरूप कोंपलों- 
बाली, देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनिरूप 
झाखाएं| नीचे और ऊपर सर्वत्र फेली हुई हैं तथा 
मनुष्ययोनिमें| कर्मोके अनुसार वांधनेवाळी अहंता, 





% शाब्द, स्पर, रूप, रस और गन्ध यह पांचों 

स्थूळदेह और इन्द्रियोंकी अपेक्षा सक्षम होनेके कारण 

.„ उन शाखाओंकी ““कोंपळोंके?? रूपमें कहे गये हैं । 

| मुख्य शाखारूप ब्रह्मासे संपूण लोकोंके 

सहित देव, मनुष्य और तिर्यक्‌ आदि योनियोंकी 

उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिये उनका यहां 
“शाखाओंके/” रूपमै वर्णन किया है । 

प अहंता, ममता और वासनारूप मूळोंको, केवल 

3 मनुष्ययोनिमें कमोंके अनुसार बांधनेवाळी कहनेका 

^ कारण यह है कि अन्य सब योनियोंमे तो केवर पूर्व- 

कृत कर्मोके फलको भोगनेका ही अधिकार है और 

« म॒नुष्ययोनिमें नवीन क्माँके करनेका भी अधिकार है । 


| 


0000 0 000 
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। 
| 


ममता और वासनारूप अड़े भी नीचे और ऊपर | 


सभी ढोकामै व्याप्त हो रही हैं | २ || 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल 
मसङ्गशस्रेण ढेन छिया ॥ ३॥ 
परन्तु इस संसारबृक्षका खरूप जैसा कहा है 
वैसा यहां विचारकाळमें नहीं पाया जाता है,# क्योंकि 
न तो इसका आदि है| और न अन्त है; तथा न 
ऋ इस संसारका जैसा खरूप झालम वर्णन किया 
गया है और जैसा देखा, सुना जाता है वैसा तखब्गान 
होनेके उपरान्त नहीं पाया जाता, जिस प्रकार आंख 
खुळनेके उपरान्त खप्तका संसार नहीं पाया जाता । 
इसका आदि नहीं है, यह कहनेका प्रयोजन 
यह है कि इसकी परम्परा कबसे चढी आती है 
इसका कोइ पता नहीं है । 
| इसका अन्त नहीं है, यह कहनेका प्रयोजन यह * 


सच्चा 


अध्याय १५ २७९, है 
अच्छी प्रकारसे स्थिति ही है#, इसलिये इस अहंता, 
= ममता और वासनारूप अति दृढ मूछोवाले संसाररूप 


पीपडके वृक्षको दह वैराग्यरूप[ शबद्वारा काटकर 


है कि इसकी परम्परा कबतक चळती रहेगी, इसका 
कोई पता नहीं है । 

# इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है, ह 
कहनेका प्रयोजन यह है कि वास्तबमें यह क्षण- 
भन्भुर और नाशवान्‌ है । 

न ब्रह्मलोकतकके भोग क्षणिक और नाशवान्‌ 
हैं, ऐसा समझकर, इस संसारके समस्त त्रिषय- 
भोगोंमें सता, सुख, प्रीति और रमणीयताका न 
भासना ही “दृढ़ वैराग्यलूप श्र” है | 

{स्थावर जङ्गमरूप यावन्मात्र संसारके चिन्तन 
का तथा अनादिकाळसे अज्ञानके द्वारा दृढ़ हुई 
अहंता, ममता और वासनाख्प मूठोंका त्याग करना 
ही संसारबुक्षका अवान्तर “मूलके सहित काटना? है। 
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ततः पद तत्परिमार्णितव्यं 
[a निवर्ती Sy 
यसिन्गता न नितरतेन्ति भूय; । | 


तमेष चाद्यं पुरुषं प्रपद्य | 
यतः प्रवृत्ति; प्रसृता पुराणी ॥ ४॥ | 
उसके उपरान्त उस परमपदरूप परमेश्वरको 
अच्छी प्रकार खोजना चाहिये कि जिसमें गये हुए 
पुरुष फिर पीछे संसारमै नहीं आते हैं और जिस 
परमेश्वरसे यह पुरातन संसाखृक्षकी प्रवृत्ति विस्तार- 
को प्राप्त हुई है, उस ही आदिपुरुष नारायणके में 
रारण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके ॥ ४ ॥ 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
इन्देविंगुक्ताः सुखदु:खसंशै- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ।। ५ ॥ 
नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका तथा 
जीत छिया है आसक्तिरूप दोष जिनने और 
परमात्माके खरूपमें है निरन्तर स्थिति जिनकी तथा 





अध्याय १५ २६१ है 

अच्छी प्रकारसे नष्ट हो गयी है कामना जिनकी ऐसे वे 
सुख-दुःख नामक इन्द्ोसे विसुक्त हुए ज्ञानीजन, 
उस अविनाझी परमपदको प्राप्त होते हैं ॥ % ॥ 
न तद्भासयते सर्यो न शशाङ्को न पावकः । 
यद्दखा न नितन्ते तद्धाम परम मम ॥ ६॥ 
और उस खयम्‌ प्रकाशमय परमपदको न सूय 
प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अग्नि 
= ही प्रकाशित कर सकता है तथा जिस परमपदको 
प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसारमें नहीं आते हैं, वही 

मेरा परमधाम है# ॥ ६ 
ममैवांशो जीवलोके जीमूतः सनातनः । 
मनःषष्ठानान्द्र्याणि प्रकारस्य कषत! 9।। 
और हे अर्जुन ! इस देहमें यह जीवात्मा मेरा ही 


सनातन अंश है और वही इन त्रिगुणमय मायामें 





%परमधाम” का अर्थ गीता अध्याय ८ कोक 
२१ में देखना चाहिये । 
† जैसे विभागरहित स्थित हुआ भी महाकाश, 
छ 


i जानि 
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हा]! 
करता है ॥ ७ ॥ 
शरीरं यद्वापारत यञ्चोप्युल्ासताश्चरः । 
शुहीस्वेतानि संयाति वायुगन्धानियाशयात्‌ ॥ 
केसे कि, बायु गन्वके स्थानसे गन्धको जैसे 
ग्रहण करके ले जाता है, बसे ही देहादिकोंका स्वामी 
जीवात्मा भी जिस पहिले शरीरको त्यागता है, उससे 
इन मनसहित इन्द्ियोंको ग्रहण करके, फिर जिस 7 
शरीरको ग्राप्त होता है, उसमें जाता है ॥ ८ ॥ 
श्रोत्रं चक्कु; स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च । 
अघिष्ठाय मनश्चायं तरिपयानुपसेवते ॥ ९॥ 
और उस रारीरमें स्थित हुआ, यह जीवात्मा 
घटेमिं प्रथक्‌ प्रथंककी भाति प्रतीत होता है, बे 
ही सब भूतोंमें एकीरूपसे स्थित हुआ भी परमात्मा 
प्रथक्‌पृथक्की भांति प्रतीत होता है, इसीसे देहमें 


स्थित जीवात्माको भगतानने अपना “सनातन 
अंश? कहा है । 
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श्रोत्र, चक्षु और त्वचाको तथा स्सना, भ्राण और 
मनको आश्रय करके अर्थात्‌ इन सबके सहारेसे 
ही विषयोंको सेत्रन करता है ॥ ९ ॥ 
उत्क्रामन्तं खिहँ दापि सुखाने वा शुणान्तितम्‌। 
बिसूढा नालुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ 
परन्तु शरीर छोड़कर जाते हुएको अथवा 
शरीरमें स्थित हुएको और विषयोंको भोगते हुएको 
अथवा तीनों गुणोंसे युक्त हुएको भी, अज्ञानीजन 
नहीं जानते हैं, केवळ ज्ञानरूप नेत्रोवाले ज्ञानी- 
जन ही तत्त्रसे जानते हैं ॥ १० ॥ 
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवखितस्‌ । 
बतन्तोऽप्यकृतात्मानो नें पश्यन्त्यचेतसः ॥ 
क्योंकि योगीजन भी अपने हृदयमें स्थित हुए 
इस आत्माको यन्न करते हुए ही तत्रे जानते हँ 
और जिन्होंने अपने अन्तःकरणको शुद्ध नहीं किया 
है, ऐसे अज्ञानीजन तो यन्न करते हुए भी इस 


आत्माको नहीं जानते हैं ॥ ११ ॥ 








Es 


= 
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यदादित्यगत॑ तेजो जगड्भासयतेडखिलस। | 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो बिद्धि मामकम्‌ ॥ ¬ 
और हे अर्जुन | जो तेज सूर्यमै स्थित हुआ | 
संपूर्ण जगतको प्रकाशित करता है तथा जो तेज | 
चन्द्रमामें स्थित है और जो तेज अम्निमें स्थित है, 
उसको तूं भेरा ही तेज जान ॥ १२ ॥ 
गामावश्य च भूतान धारयास्यहमांजसा । 
पुण्णापि चौषधीः सर्वाः सोमो भूखा रसात्मकः। ` 
और में ही पृथिवीमें प्रवेश करके, अपनी शक्तिसे 
सब भूतोंको धारण करता हूं और रसखरूप अर्थात्‌ 
अमृतमय चन्द्रमा होकर संपूर्ण ओषधियोंको अर्थात्‌ 
बनस्पतियोंको पुट करता हूं || १३ ॥ 
` अहं वैश्वानरो भूखा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
ग्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चठाषधम्‌ ॥ 
तथा में ही सब प्राणियोंके शरीरमें स्थित हुआ 
वश्वानर अग्निरूप होकर प्राण और अपानसे युक्त 
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sr SRDS 
Fl चाए# प्रकारके अन्नको पचाता हूं ॥१४॥ 
सबेस्य चाह ह्यद सानर्चिष्टो 
मत्तः स्म्ृतिन्ञानसपोहमं खे । 
वेद सबैरहसेव वेद्यो 
वेदान्तकृद्वेदविदेश वाहस्‌ ॥१५॥ 
और में ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
सित हूं तथा मेरेसे ही स्मृति, शान और अपोहन 
= होता है और सब वेदोंद्वारा में ही जाननेके योग्य त 
% भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य, ददा जस्या रुछ और चोष्य, ऐसे चार 
प्रकारके अन्न होते हैं, उनमें जो चबाकर खाया जाता 
हे वह॒ भक्ष्य है जैसे रोटी आदि और जो निगला 
जाता है वह भोज्य है जैसे दूध आदि तथा जो चाटा 
जाता है वह लेह्य है जैसे चटनी आदि और जो 
चूसा जाता है वह चोष्य है जैसे ऊब आदि । 
न विचारके द्वारा बुद्धिमै रहनेबाले संशय, 
बिपर्गय आदि दोषोंको हटानेका नाम “अपोहन! है। 
त सर्बवेदोंका तात्पर्य परमेश्वरको जनानेका है, 





दा रीत 
श्रामद्गगबन्गता 


A 5 
) द्‌ | 
रतिया वेदान्तक्षा कर्ता और वेदोंका जाननेत्राला | 
मी में ही ६ ॥ १५॥ है 
द्वाविभी पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एवं च। 
ध्रः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ | 
तथा हे अर्जुन ! इस संसारमें नाशवान्‌ और 
अविनाशी भी यह दो प्रकारके पुरुष हैं, उनमें 
पूर्ण भूतप्राणियोंके शरीर तो नाशवान्‌ और 
जीयात्मा अविनाशी कहा जाता है || १६ |] 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्य; परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ 
इसलिये सब वेदोंद्वारा “जाननेके योग्य” एक 
परमेश्वर ही है । 
# गीता अध्याय ७ इछोक ४-५ में जो अपरा और 
परा प्रकृतिके नामसे कहे गये हैं तथा अध्याय १३ 
'छोक १ में जो क्षेत्र और क्षेत्रहके नामसे कहे गये 
हैं उन्हीं दोनोंको यहाँ क्षर और अक्षरके नामसे 
बर्णन किया है । 
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तथा उन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही 


है कि जो तीनों छोकोंमें प्रवेश करके सवका 
धारण, पोषण करता है एबं अविनाझी परमेश्वर 
और परमात्मा ऐसे कहा गया है ॥ १७॥ 
गरसारक्षरम्तीतोऽहमक्षशदपि शोषः । 
अतोऽसि लोके वेदे च प्रथितः इुर्मोचमः ॥ 
क्योंकि में नाशवान्‌+ जडवर्ग क्षेत्रसे तो सर्वथा 
अतीत हूं और मायामें स्थित अत्रिनाशी जीवात्मासे 
भी उत्तम हूं, इसलिये लोकमें और बेदमें भी 
पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हु ॥ १८ ॥ 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोतमम । 
स॒ सर्वविद्धजति माँ सर्वभावेन भारत ॥ 
हे भारत ! इस प्रकार तच्त्रसे जो ज्ञानी पुरुष मेरेको 
पुरुषोत्तम जानता है, वह॒ सर्वज्ञ पुरुष सव प्रकारसे 
निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है।१९॥ 
इति शुह्यतमं शास्नमिद्शुक्तं मयानघ । 
एतदूबुद्भ्वा बुद्धिमा््यात्कृतकत्यश्च भारत॥ 





¢ 


२६८ श्रीमद्भगवद्गीता 
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है निष्पाप अर्जुन | ऐसे यह अति रहस्ययुक्त 
गोपनीय शाज्न मेरेद्वारा कहा गया, इसको तत्चसे | 
जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ और कृतार्थ हो जाता है 
अर्थात्‌ उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता | 
ॐभ्तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीक्ृष्णाजुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः || १५ || 


इस अध्यायमें भगवानूने अपना परम गोपनीय 
प्रभाव भळी प्रकारसे कहा है | जो मनुष्य उक्त 
प्रकार भगवानको सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर 
उसका मन एक क्षण भी भगवानके चिन्तनका त्याग 
नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तुको मनुष्य उत्तम 
समझता है, उसीमें उसका प्रेम होता है और जिसमें 
प्रेम होता है उसीका चिन्तन होता है, अतएब | 
सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवानूके परम गोपनीय 
प्रभावको भली प्रकार समझनेके लिये नाशवान्‌ 
क्षणभंगुर संसारकी आसक्तिका सर्वथा त्याग करके 
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एवं परमात्माके शरण होकर भजन और सत्संगकी 
ही विशेष वेष्टा करें । 
अथ षोडड़ो ऽध्यायः 
श्रीभगवालुवाच 
अभयं सचसंशुद्विज्ञोनयोगव्यवश्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌॥१॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले, हे 
अर्जुन | दैवी संपदा जिन पुरुषोंको प्राप्त है तथा 
जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है उनके लक्षण पृथक्‌- 
पृथक कहता हूं, उनमेंसे सवधा भयका अभाव, 
अन्त:करणकी अच्छी प्रकारसे खच्छता, तच्लज्ञानके 
लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दुइ स्थिति% और 
# परमात्माके खरूपको तत्तसे जाननेके 
लिये सच्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपमें एकी- 
भावसे ध्यानकी निरन्तर गाढ़ स्थितिका ही नाम 
/ज्ञानयोगब्यवस्थिति”” समझना चाहिये । 


७० श्रीमद्भगवद्गीता 


त्तिक दान% तथा इन्दरियोंका दमन, भगवत्त- 

पूजा और अग्निद्दत्रादि उत्तम कर्मोका आचरण 
एवं वेद-दाख्नोके पठन-पाठनपूर्वक, भगवदके 
नाम और गुणोंका कीर्तन तथा खधर्मपालनके 
लिये कष्ट सहन करना एवं शरीर और इच्द्रियोंके 
सहित अन्त;करणकी सरलता ॥ १ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌। 
दया भूतेष्वलोल॒प्त्व॑ मार्दवं हीरचापलम्‌ ।।२॥ 

तथा मन, बाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी 
किसीको कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय 
भाषण, अपना अपकार करनेवाळेपर भी क्रोधका 
न होना, कमेंमें कर्तापनके अभिमानका त्याग एवं 
अन्तःकरणकी उपरामता अर्थात्‌ चित्तकी चञ्चलता- 

# गीता अध्याय १७ छोक २० में जिसका 
बिस्तार किया है । 

† अन्तःकरण और इन्द्रियोंके द्वारा जैसा 
निश्चय किया हो, वैसे-का-बैसा ही प्रिय शब्दोंमें 
कहनेका नाम “सक्यमाषण?” है | 
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का अभाव और किसीकी भी , निन्दादि न भ 
तथा सब भूतप्राणियोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका 
विषयोंके साथ संयोग होनेपर भी आसक्तिका न 
होना और कोमछता तथा लोक और शाखसे विरुद्ध 
आचरणमें ला और व्यर्थ चेशओंका अभाव ॥२॥ 
तेजः क्षपा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं देवीसभिजातथय सारत ॥३॥ 

तथा तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर-भीतरकी 
शुद्धि एवं किसीमें भी शत्रुमावका न होना और 
अपनेमें पूज्यताके अभिमानका अभाव, यह सब तो 
हे अर्जुन ! दैवी संपदाको प्राप्त हए पुरुषके लक्षण हैं। 

देठ पुरमोकी उस शक्तिका नाम “ दङ्ग उसशक्तिका नाम “तेज” है कि 
जिसके प्रभावसे उनके सामने विषयासक्त और नीच 
प्रकृतिवाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरणसे रुक- 
कर,उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कमोमि प्रवृत्त हो जाते हैं । 

ग गीता अध्याय १३ इलोक ७ की टिप्पणी 
देखनी चाहिये । 





७२ ७२ श्रीमद्भगवद्गीता 
भो दर्पोष्भिमानथ् कप: पारे उ दर्पोऽभिमानश्च क्रोध; पारुष्यसेत्र च। 
अज्ञानं चाभिजातस्य पारश संपदमासुरीम्‌ ॥ 
और हे पार्थ ! पाखण्ड, घमण्ड और अभिमान 
तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी यह सब 
आसुरी संपदाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं ॥४॥ 
देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः संपदं दे्ीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ 
उन दोनों प्रकारकी संपदाओंमें देवी संपदा 
तो मुक्तिके लिये और आएुरी संपदा बां धनेक्रे लिये 
मानी गयी है, इसलिये हे अर्जुन ! तूं शोक मत कर, 
क्योंकि तूं दवी संपदाको प्राप्त हुआ है ॥ ५ | 
हो भूतसगों लोकेऽसिन्दैव आसुर एव च | 
दवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥६॥ 
और हे अर्जुन ! इस लोकमें भूतोंके खभाव दो 


दूसरा अघुरोंके जैसा, उनमें देवोंका खभाव ही 


विस्तारपूर्वक कहा गया है; इसलिये अब असुरोंके 
खभावको भी बिस्तारपूर्वक भेरेसे छुन ॥ ६ || 


>- 
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प्रवृत्ति च निवृर्ति च जना न विदुरासुरा; | 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ 

हे अर्जुन ! आसुरी खमाववाले मनुष्य कतेव्य- 
कार्यमें प्रवृत्त होनेको और अकर्तव्यकार्यसे निवृत्त 
होनेको भी नहीं जानते हैं, इसलिये उनमें न तो 
बाहर-भीतरकी शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है 
और न सत्यभाषण ही है || ७ ॥ 
असत्यमप्रतिष्टं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ।।८॥ 

तथा वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहते हैं कि 
जगत्‌ आश्रयरहित और सर्वथा झूठा एवं बिना 
इश्वरके अपने आप खरी-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न 
हुआ है, इसलिये केवल भोगोंको भोगनेके लिये 
ही है, इसके सिवा और क्या है ॥ ८ ॥ 
एतां दाष्टमवष्टभ्य नष्टात्मानाऽस्पचुद्धय$ 
प्रभवन्त्युग्रकर्माण; क्षयाय जगतोऽहिताः।९। 

इस्‌ प्रकार इस मिथ्या ज्ञानको अवळम्त्रन करके नष्ट 





bs श्रीमद्भगवङ्गीता 
«टी गया है सभाव जिनका तथा मन्द है खभाव जिनका तथा मन्द्‌ है बुद्धि जिनकी 
ऐसे बे सबका अपकार करनेवाले क्रूरकर्मी मनुष्य 
केबल जगतका नाश करनेके लिये ही उत्पन्न होते हैं । 
काममाश्रित्य हुष्पुरं दम्भसानमदान्बरिताः । 
मोहाद्गृहीत्यासद्ग्राहान्मरर्तेन्तेऽशुचित्रताः॥ 
और वे मनुष्य दम्भ, मान और मदसे युक्त हुएं 
किसी प्रकार भी न पूर्ण होनेवाळी कामनाओंका आसरा 
लेकर तथा अज्ञानसे मिथ्या सिद्वान्तोको ग्रहण करके 
भ्रष्ट आचरणोंसे युक्त हुए संसारमै वतते हैं || १०॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रल्यान्तामुपाश्रिता; 
कासीपभांगपरमा एतावादाति निश्चित) ।११। 
तथा वे मरणपयेन्त रहनेवाळी अनन्त चिन्ताओं. 
को आश्रय किये हुए और विषयभोगोंके भोगनेमें तत्पर 
हुए एवं इतना मात्र ही आनन्द है ऐसे माननेवाले हैं | 
आशापाशशतैषेद्भा १ कासक्रापपरायणा; । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ॥ 
इसलिये आशारूष सेकड़ो फांशियोंखे बचे 
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हुए और काम-धके परायण हुए विषयभोगोंकी 
पूर्तिके लिये अन्पायपूर्खक धनादिक बहुत-से पदार्थो- 
को संग्रह करनेकी चेष्टा करते है. ॥ १२ ॥ 
इदमद्य सया लब्धासिमं प्राप्स्य सनारिथम्‌ \ 
इद्मस्ताद्सीरप से अतिष्यांत पुनथनभ । ।१३।। 
और उन पुरुषोके विचार इस प्रकारके हाते ह 
कि मेने आज यह तो पाया है और इस मनोरथको 
प्राप्त होऊंगा तथा मर पास यह इतना बन है और 
फिर भी यह होवेगा ॥ १३ ॥ 
असो मया हतः शत्रहनिष्ये चापरानपि । 
ईश्वरो5हमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ 
था वह ठात्रु सरद्वारा मारा गया आर दुसरै 
शात्रआंको भी म॑ साख्गा तथा म इश्वर आर पश्वस- 
को मोगनेताला टँ और में सब सिद्धियांस युक्त ण्व 
बलवान्‌ और सुखी हु ॥ १४ ॥ 
आव्योशमजनतरानास कोऽन्योऽम्ति सदृशा मया 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यञ्चानविमादिता; 
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तथा हि तालि नानी टाल बडा धनवान्‌ और बड़े कुटुम्बवाल हूं | मेरे 
समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान देऊंगा, 
हर्षको प्राप्त होऊंगा, इस प्रकारके अज्ञानसे मोहित हैं। 
अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो ॥ 

इसलिये वे अनेक प्रकारसे भ्रमित हुए चित्त- 
वाले अज्ञानीजन मोहरूप जालमें फंसे हुए एवं 
विषयभोगोंमें अत्यन्त आसक्त हुए महान्‌ अपवित्र 
नरकमें गिरते हैं ॥ १६ ॥ 
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्तिताः | 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपर्वकम्‌। १७॥ 

तथा वे अपने आपको ही श्रेष्ठ माननेत्राले 
घमण्डी पुरुष धन और मानके मदसे युक्त हुए, 
शाख्नविधिसे रहित केवळ नाममात्रके यङ्ोद्वारा 
पाखण्डसे यजन करते हैं || १७ ॥ 
अहंकारं बढ दष कामं क्रोधं च संश्रिता; । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विपन्तोष्भ्यक्षयका;॥ १८॥ 





अध्याय १६ २ RE), 


तथा अहंकार, बळ, घमण्ड, कामना और 
क्रोधादिके परायण हुए एवं दूसरोंकी निन्दा करने- 
वाले पुरुष अपने और दूसरोंके शरीरमें स्थित मुझ 
अन्तर्यामीसे द्रेप करनेवाले हैं || १८ ॥ 
तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ | 
क्षिपाम्यजसरमशुभानासुरीष्वेत्र योनिषु ॥१९॥ 

ऐसे, उन द्वेष करनेवाले, पापाचारी और क्रूर- 
कर्मी, नराधमोंको में संसारमै बारम्बार आपुरी 
योनियोंमें ही गिराता हूं अर्थात्‌ शकर, कूकर 
आदि नीच योनियोंमें ही उत्पन्न करता हूं ॥ १९॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि | 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 

इसलिये हे अर्जुन ! वे मूढ़ पुरुष जन्म-जन्ममें 
आसुरी योनिको प्राक्त हुए मेरेको न प्राप्त होकर, 
उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं 
अर्थात्‌ घोर नरकोंमें पड़ते हैं ॥ २० ॥ 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 


FA 





७८ श्रीमद्भगवद्गीता 
किम; क्रोधस्तथा रोभस्तसादेतत्तर्य त्यजेत्‌ ॥ 


~ 
{२ 


और हे अर्जुन ! काम, क्रोध तथा लोभ यह 
तीन प्रकारके नरकके द्वार#आत्माका नाश करने- 
बाळे हैं अर्थात्‌ अधोगतिमें ले जानेबाले हैं, इससे 
इन तीनोंको त्याग देना चाहिये ॥ २ १॥ 
NAS t A मोडारे TOTS द 
एते।तरुक्तः कोन्तेय तमोद्ारेखिभिनरः । 
भचरत्या 5 न A यस्त [eS ® Les म्न्‌ 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो यात परा गातम ॥ 
क्योंकि हे जु तीनों ७ ५ द्वारोंसे 
' है अजुन.] इन तीनों नरके दर 
मुक्त हुआ अर्थात्‌ काम, क्रोध और लोभ आदि 
बिकारोसे छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याणका 
आचरण करता है|, इससे वह परमगतिको जाता 
है अर्थात्‌ मेरेको प्राप्त होता है ॥ २२ | 
७ ७०) क न्स 
+ सव अनर्थोके मूल और नरककी ्रापिमें हेतु 
होनेसे यहां काम, क्रोध और छोमको “नरका 
« द्रा? कहा है। | 
गे अपने उद्वारके स्यि भगव 
: 
बतेना ही “अपने कल्याणका 


नतू-आज्ञानुसार 
आचरण करना?! द्दै । 






अध्याय १७ ^ १ 
यः शा्नयिधिशुत्सृज्य वतेते कामकारतः । 
न स समयाति न सुख न्‌ परा शातम्‌ ॥ 

और जो पुरुष शाकी विधिको त्यागकर अपनी 
इच्छासे वतता है, बह्‌ न तो सिद्विको प्रप्त होता ह 
रि न परमगतिको तथा न सुखको ही प्राप्त होता है 
तसाच्छाह प्रमाणं ते कार्याकार्थव्यवस्थिततौ । 
शात्वा शाख्रीबधाचोक्त कमे कंताभमहाहास ॥ 
इससे तेरे लिये इस कतव्य और अकर्तब्यकी व्यवस्था- 
में शाख्न ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शाखविधिसे 
नियत किये हुए कर्मको ही करनेके लिये योग्य है। २४। 
ॐतत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाखे श्रीइष्णाईनसंत्ादे दैवासुरसंपदू- 
बिभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
अथ सप्तदञ्ोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
ये शास्रविधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा ठु का कष्ण सच्ममाहो रजस्तमः ॥ 





5 श्रीमद्भगवद्गीता 
4 इस प्रकार भगवानके वचनोंको सुनकर, अजुन 
बोला, हे कृष्ण | जो मनुष्य शा्ननिधिको त्यागकर 
केवल श्रद्धासे युक्त हुए देवादिकोंका पूजन करते 
हैं उनकी स्थिति फिर कौन-सी है ? क्या सात्त्रिकी 
& ¦ अथवा राजसी किंवा तामसी है ? ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
त्रिविधा भबति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा | 
सास्तिकी राजसी चेतर तामसी चेति तां शृणु || 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर, श्रीक्कष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे अन ! मनुष्योंकी वह्‌ बिना शाख्रीय 
संस्कारोंके केवळ खभावसे उत्पन्न हुई श्रद्वा, 
साखिकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों 
प्रकारकी ही होती है, उसको तू मेरेसे सुन ॥ २॥ 
तत्चानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत | 
श्रद्वामयोऽं पुरुषो यो अस्यो यच्छुद्ध; स एव सः ॥ 
*अनन्त जन्मामे किये हुए केके सञ्चित संस्कारों- 
से उत्पन्न हुई श्रद्धा “भावजा श्रद्धा” कही जाती है | 


i 





अध्याय १७ ड का 


हे भारत ! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा उनके 


अन्तःकरणके अनुरूप होती है तथा यह पुरुष 
श्रद्वामय है, इसलिये जो पुरुष जैसी श्रद्धावाला है 
वह खयम्‌ भी वही है अर्थात्‌ जैसी जिसकी श्रद्वा 
है वैसा ही उसका खरूप है ॥ ३ ॥ 
यजन्ते साचिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
्रतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना; ॥ 
उनमें सात्त्विक पुरुष तो देवोंको पूजते हैं और 
राजस पुरुष यक्ष और राक्षसोंको पूजते हैं तथा अन्य 
जो तामसं मनुष्य हैं, वे प्रेत और भूतगणोंको पूजते हैं। 
अशास्नविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
द्म्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ 
और हे अर्जुन | जो मनुष्य शास्नविधिसे रहित 
केवल मनोकस्पित घोर तपको तपते हैं तथा दम्भ 
और अहंकारसे युक्त एवं कामना, आसक्ति और 
बळके अभिमानसे भी युक्त हैं ॥ ५ | 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 





AO, 
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१० श्रीमद्भगवद्गीता 


(६ 
बोला, है कृष्ण ! जो मनुष्य शास्रविधिको त्यागकर 
केबल श्रद्धासे युक्त हुए देवादिकोंका पूजन करते 
हैं उनकी स्थिति फिर कौन-सी है ! क्या साचिकी 
है ? अथवा राजसी किंता तामसी है ? ॥ १॥ 

श्रीभगवानुवाच 
त्रिविधा भषति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा । 
सास्मिकी राजसी चे तामसी चेति तां वृणु ॥ 
इस प्रकार अनके पूछनेपर, श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे अईन ! मनुष्योंक्ी बह बिना शास्नीय 
संस्कारोंके केवल खमावसे उत्पन्न हुई श्रद्धा, 
साखिकी और राजसी तथा 


तामसी ऐसे तीनों 
म्रकारकी ही होती है, उसको तू से सुन | २॥ 
> आलुरुपा सबख श्रद्धा भवति भारत। 
शद्वामयोऽयं पुरुषों यो यच्छूदधः सणस ॥ 

कैअनन्त जन्मामे किये हुए केके सञ्चित संस्कारो 

से उत्पन्न हुई श्रद्धा “भावना श्रद्धा” कही जाती है| 





अध्याय १७ जि 

हे भारत | सभी मनुष्योंकी श्रद्धा ॥ 
अन्त;करणके अनुरूप होती है तथा यह पुरुष 
श्रद्वामय है, इसलिये जो पुरुष जैसी श्रद्धावाल है 
वह खयम्‌ भी वही है अर्थात्‌ जैसी जिसकी श्रद्धा 
है वेसा ही उसका खरूप है || ३॥ 
यजन्ते साखिका देवान्यक्ष्रक्षांसि राजसाः 
अ्तान्धूतगणामान्य यजन्ते तामसा जना, ॥ 

उनमें सात्त्विक पुरुष तो देवोंको पूजते हैं और 
राजस पुरुष यक्ष और राक्षसोंको पूजते हैं तथा अन्य 
जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और भूतगणोंको पूजते हैं । 
अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ 

और हे अर्जुन ! जो मनुष्य शा्नविधिसे रहित 
केवळ मनोकस्पित घोर तपको तपते हैं तथा दम्भ 
और अहंकारसे युक्त एवं कामना, आसक्ति और 
बलके अमिमानसे भी युक्त हैं || ५ || 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 





— 


२८२ श्रीमद्भगवद्गीता 
आ UN 


मां चान्त: शरीरस्थं तालिद्भचा 
तथा जो शरीरूपसे खित मूतसमुटायको 
अर्थात्‌ शरीर, मन और इच्द्रियादिकोंके रूपमे परिणत 
३१ आकाशादि पांच मूतोंको और अन्तःकरणे 
स्थित मुझ्न अनतर्याधीको भी इरा करनेवाले हैं 
उन अज्ानियांको तु आघुरी खभाववाले जान ॥ ६॥ 
आहारस्त्वपि स्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
पज्ञसतपस्तथा दान्‌ तेषां भेदमिम शृणु ॥७॥ 
और हे अर्जुन ! जैसे शद्रा तीन प्रकारकी होती 
है, वैसे ही भोजन भी सत्रको अपनी-अपनी प्रकृति- 
के अनुसार तीन प्रकारका प्रिय होता है और वैसे 
ही यज्ञ, तप और दान भी तीन-तीन प्रकारके होते 
x उनके इस = यारे: न्यारे भे कोठ मेरेसै 
हैं, उनके इस पर भेदको तु मेरेसे सुन ~¬ प हेलेन ७॥ 
# शास्से विरुद्ध उपत्रातादि घोर आचरणोद्वारा 
शरीरको सुखाना एवं भगवानके अंदखरूप 
जीवात्माकों रेडा देना, भूतसमुदायको श्री 
अन्तर्यामी परमात्मादों “रु 


करना! डे | 


सुरनिश्चयान्‌।। 





अध्याय १७ 
आयुःसच्बलारोग्य- 
सुखग्रीतिविवर्धना: | 
राः खिग्धा; खिर हृद्या 
आहाराः सास्तिकप्रियाः ॥ ८ ॥ 

आयु, बुद्धि, बळ, आरोग्य, सुख और प्रीतिको 
बढ़ानेवाले एवं रसयुक्त, चिकने और खिर रहने- 
वाले तथा खभावसे ही मनको प्रिय ऐसे आहार 
अर्थात्‌ भोजन करनेके पदार्थ तो सालिक पुरुष- 
को प्रिय होते हैं || ८ ॥ 
कर्वम्लवणात्युष्णतीक्षणहक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येट्टा दुःखशोकामयप्रदाः ९॥ 

और कड़वे, खट्टे, लबणयुक्त और अति गरा 
तथा तीक्ष्ण, रूखे और दाहकारक एवं दुःख, चिन्ता 
और रोगोंकों उत्पन्न करनेव्राले आहार अर्थात्‌ भोजन 


करनेके पदार्थ गजस पुरुषको प्रिय होते हैं ॥०॥ 
८ 





# जिस भोजनका सार शरीरमें बहुत काब्तक 


> टो 2 ष्म 2 बाला कहते bo 
रहता हं, उसका “खिर खकादा? कहते हू | 


२८४ श्रीमद्धगवद्वीता 
थातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत. 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसम्रियम्‌ ॥ 

तथा जो भोजन अधपका, रसरहित और दुर्गन्ध- | 
उक्त एवं बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र 
भी है, वह भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है। 
यष्टव्यमेवेति मनः 

और हे अर्जुन ! जो यज्ञ शा्नविधिसे नि 


समाधान करके फलको न चाहनेवाले पुरुपोद्वारा 

किया जाता है, वह यज्ञ तो सातक्तिक है | ११॥ 

अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैत 

इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञं बिद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
और हे अर्जुन ! जो यज्ञ कत्र म्भाचरणके 

ही लिये अथवा फलको भी उद्देश्य रखकर 

जाता है, उस यज्ञको त्‌ राजस जान | १२ ॥ 


विधिहीनमसृष्टाननं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ | 





ja 


अध्याय १७ करे 
श्रद्धाविरहित॑ यज्ञं तामसं परिचक्षते रज शा 
तथा शाख्रविधिसे हीन और अन्नदानसे रहित 
एवं बिना मन्त्रोके, बिना दक्षिणाके और बिना श्रद्धा- 
के किये हुए यज्ञको तामस यज्ञ कहते हैं ॥ १३॥ 
देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजन शौचमाजबम । 
ब्रह्मचयमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
तथा हे अजुन ! देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी- 
जनाका पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्यं और 





` अहिंसा, यह शरीरसम्बन्धी तप कहा जाता है | १४। 


अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्याध्यायाभ्यसन चेत्र वाडायं तप उच्यत ॥ 
तथा जो उद्रेगको न करनेवाला, प्रिय और हित- 
कारक एवं यथार्थ भाषण है| और जो वेद-शाख्रोके 
# यहां “गुर्‌? शब्दसे माता, पिता, आचार्य 
और वृद्ध एवं अपनेसे जो किसी प्रकार भी बड़े हों 
उन सबको समझना चाहिये | 
| मन और इन्द्रियोद्वारा जैसा अनुभव किया ' 


२८६ श्रीमद्भगवद्गीता 
हेका एवं परमेखरके नाम जपनेका अस है, 
बह नि सन्देह चाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है | 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मबिनिग्रहः । | 
भछसंशुद्धिरित्येतत्तयों मानसप्नुच्यते ॥ १६॥ | 
तथा मनकी प्रसन्नता और शान्तभाव एवं 
भगवत्‌ऱचिन्तन करनेका खभाव, मनका निग्रह 
और अन्त;करणकी पवित्रता ऐसे यह मनसम्बन्धी 
तप कहा जाता है । १६ ॥ 
अद्धया परया तपं तपसत्त्रिविध नौ; | 
अफल Lo 0५ र 
काल भिउृक्ती: साचिक परिचक्षते | 
परन्तु हे अजुन | फलको न चाहनेवाले निष्कामी 
योगी पुरुषोद्वारा परमश्रद्धासे किये हुए उस वाक्त 
तीन प्रकारके तपको तो साखिक कहते हँ ॥ १७॥ 
सत्कारमानपूजाथ तपो दम्मेन चैव यत्‌ । 
क्रिथते तदिह प्रोक्तं राजसं चमश्ु्‌। १ ८॥ 
और जो तप सत्कार, मान और जाके लिये अथवा 
न मा 
हो, ठीक वैसा ही कहनेका ताम पे 














ब्याय १७ २८ 
केट पाखण्डसे ही किया जाता है, वह अनिश्चित 
और क्षणिक फल्वाला तप यहाँ राजस कहा गया है । 
मृढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तप 
पर्स्यात्यादनाथं वा तचाससएुदाहरतस्‌ ॥१९॥ 

और जो तप मूढुताप्रर्वक हठसे, मन, वाणी और 
शरीरकी पीड़ाके सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करने- 
के लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया ह | 
दातव्यामाते यदार्न दोयतंउेनुपकाएरण \ 
देशे कारे च पात्रे च तद्दानं सास्तिकं स्मृतम्‌ ॥ 

और हे अर्जुन ! दान देना ही कर्तब्य है, ऐसे 
भावसे जो दान देश, काळ! और पात्रके ग्राप्त 


% “अनिश्चित फल्वाछा” उसको कहते है 
कि जिसका फळ होने न होनेमें शंका हो । 

गरा जिस देशाकाळमं जिस वस्तुका अभाव 
हो वही देशकांछ, उस वस्तुद्वारा प्राणियोंकी सेवा 
करनेके लिये योग्य समझा जाता हैं । 

§ भूखे, अनाथ, दुःखी) रोगी और असमर्थ तथा 


९८८ ` श्रीमद्गगवद्गीता त 
सेए प्रयुपकार मज अत्युपकार न करनेवा डोके लिये दिया जाता 
? हि दान तो साख्चिक कहा गया है ||२०॥ 

यत्तु अत्युपकाराथ फलप्रुदिद्य वा पुन; 
दीयते च परिक्षिष्ट तहान राजसं स्वृतम॥२१॥ 
भौर दान क्लेशपूवक# तथा श्रत्युपकारके 


हैं वह्‌ बह दाल राजस कहा गया है | 


भिक्षुक आदि तो ) वस्न और ओषधि एवं जिस 
बस्लुका जिसके पास ` € उस वस्तुद्वारा 
सेवा करनेके लिये योग्य पात्र समझे जाते हैं और 
श्रेष्ठ आचरणोंवाले विद्वान्‌ आ्रह्मणजन धनादि सब 
प्रकारके पदार्थद्वारा करनेके लिये योग्य पात्र 
समझे जाते हैं | 

# जैसे प्राय वर्तमान स्‌. मके चन्दे-चिटठे 
आदिमे धन दिया जाता है 


[| अर्थात्‌ मान, बड़ाई अतिष्ठा और खर्गादिकी 
शशि. 


० 0. 





अष्याय १७ २८९, 

अदेशकाकै यदानसप्रेम्य्ष दीयते। 

असत्कृतमवज्ञातं तत्ताससषठदाहृतम्‌ ॥२२॥ 

और जो दान विना सस्कार विये, अथवा 

: तिरस्कारूर्वक, अयोग्य देशकाले; कुपात्रेंके लिये 
अर्थात्‌ मब-मांसादि अमक्ष्य बस्तुओंके खानेवालों 

एवं चोरी-जारी आदि नीच कर्म करनेबाल्ेके लिये 

दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है ॥२२॥ 


क 


उंग्तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मगह्निविथः स्थत) । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिता; पुरा ॥ 
और हे अर्जुन | ॐ, तत्‌, सत्‌ ऐसे यह तीन 
प्रकारका सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका नाम कहा हे 
उसीसे सुटके आदिकाळमें ब्राह्मण और वेद तथा 
यज्ञादिक स्वे गये हैं ॥ २३ ॥ 
तसादोमित्युदाहस्प गञ्चदालदप/क्रिया; । 
प्रचतैन्ते विधानोक सतत ्रहचादिनाम्‌ ॥ 
इसलिये वेदको कथन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोकी 
न पम्प 
प्राप्तिक लिये अथवा रोगादिकी निवृत्तिके लिये । 


२०० श्रीमद्भगवद्गीता 


शास्विविसे नियत की हुई यज्ञ, दान और तपरूप 
क्रियाएं सदा 8७ ऐसे इस परमात्माके नामको 
उचारण करके ही आरम्भ होती हैं | २४ ॥ 
तदित्यनभिसंधाय फल यज्ञतपःक्रियाः | 
दानक्रियाश्च विविधा: क्रियन्ते मोक्षका ङ्गिभिः। 
और तत्‌ अर्थात्‌ तत्‌ नामसे कहे जानेवाळे 
परमात्माका ही यह सब है, ऐसे 
ने चाहकर नाना प्रकारकी यश्च, तपरूप क्रियाएं 
तथा दानरूप क्रियाएं फह्याणकी इुच्छावाले 
पुरुषोद्वारा की जाती हैं ॥ 0०५ ॥ 
सद्भावे साधुभावे च सदिस्थेतत्पयुज्यते । 
शस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द: पार्थ बुज्यते॥ 
और सत्‌ ऐसे यह्‌ परमालाका नाम सत्य भावमें 
और श्रेष्ठ भावमें प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्छ! 
उत्तम कर्ममै भी सत्‌ शब्द प्रयोग किया जाता है। 
यज्ञे तपसि दाने च शितिः सदिति चोच्यते | 
कमे चे तदशीय सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 


———~ 


इस भावसे फलको 


अध्याय १७ २९१ 

तथा यज्ञ, तप और दानमें जो स्थिति है, बह भी 
सत्‌ है, ऐसे कही जाती है, और उस परमात्माके अर्थ 
किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत्‌ है, ऐसे कहा जाता है। 
अश्चद्दधया इत दत्त तपस्तप्तं क्त व सत्‌ | 
असदित्युच्यते पार्थं न च तत्मेत्य नो इह ॥ 
और हे अजुन ! बिना श्रद्भाके होमा हुआ हवन 
-तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो 
कुछ भी किया हुआ कर्म है, वह समस्त असत्‌ 
ऐसे कहा जाता है, इसलिये वह न तो इस लोकमें 
ठाभदायक है और न मरनेके पीछे ही लाभदायक 
सलिये मनुष्यको चाहिये फि सच्चिदानन्दघन 





` परपात्माव नामका निरन्तर चिन्तन करता हुआ 


'निष्कामभावसे, केवळ परमेश्वरके लिये शाखविधिसे 
नियत किये हुए कर्मोका परम श्रद्धा और उत्साहे 
सहित आचरण करे || २८ ॥ 


" अ्तत्सदिति श्रीमद््गवद्गीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां 


योगशाल्ें श्रीकृष्णाजुनसंबादे श्रद्धात्रयबिभाग- 
योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ | 


क 
श्रीपरमात्मने नमः 
अथाष्टादज्ञोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो त्तमनिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्याग च हपीकेश प्रथक्केशिनिषृदन ॥ १।। 
उसके उपरान्त अर्जुन बोला, हे महावाहो ! हे 
अन्तर्यामिन्‌ ! हे वासुदेव ! में संन्यास और त्यागके 
तत्तको परथक्‌स्थक्‌ जानना चाहता हूँ ॥ १॥. 
हे श्रीभगवानुवाच 
काम्यानां कमणा नयासं संन्यासं कयो विदुः । 


सवेकर्मफलत्यागं माहुस्त्यागं तरिचक्षुणाः ।। २।। 
छनपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 


इस प्रकार अनके पूछने 

बोले) हे अर्जुन ! कितने ही पण्डितजन तो काम्य 
कर्मोके# त्यागको संन्यास जानते हैं और हिने 
दी, पुत्र और धन आदि ज्र वस्तुओक्को 
प्राप्तिके लिये तथा रोग-संकटादिकी निबृत्तिके लिये 


A 


१ 


कह 
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ही विचारकुशल पुरुष सब कर्मोके फलके त्यागको» 
याग कहते हैं || २॥ 
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म ग्राहुमनीषिण 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 

तथा कई एक विद्वान्‌ ऐसे कहते हैं कि कर्म 
सभी दोषयुक्त हैं, इसलिये त्यागनेके योग्य हैं और 
दूसरे विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और 
तपरूप कर्म त्यागनेके योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ 





जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म 


किये जाते है, उनका नाम “काम्यकर्म? है | 

# इश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता- 
पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा 
वर्णाश्रमके अनुसार आजीविकाद्वारा गृहस्थका 
निर्वाह एवं शरीरसम्बन्धी खानपान इत्यादि जितने 
कतेन्यकम हैं, उन सबमें इस लोक और परलोकी 
संपूर्ण कामनाओंके त्यागका नाम “सब कर्मेके 
फळका त्याग” है । 


२९४ श्रीमद्भगवद्गीता 


| 
| 
| 


निश्चयं शृणु से तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संग्रकीर्तित; ॥ 

परन्तु हे अजुन!उस त्यागके विषयमे तं मेरे निश्चय- 
को सुन, हे पुरुषश्रेष्ठ | वह त्याग सात्त्विक, राजस 
और तामस ऐसे तीनें प्रकारका ही कहा गया है।। ४॥ 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि मनीपिणाम्‌ ॥५॥ 

तथा यज्ञ, दान और तपरूप क त्यागनेके 
योग्य नहीं है किन्तु वह निस्सन्देह करना कर्तव्य 
है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप यह तीनों ही बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोको# पवित्र करनेत्राछे हैं ॥ ५ ॥ 


एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गत्यक्ा फलानि च। 
कतव्यानीति से पाथ निश्चित मतमुत्तमम्‌ ॥६॥ 
इसलिये है पाथ ! यह यज्ञ, दान और तपरूप 
कर्म तया और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्तिको | 
65ST | 
# वह मनुप्य “बुद्धिमान! है जो कि फल और | 
आसक्तिको व्यागकर,केव७ भगवल्‌-अर्ैक् कराई | 


जज 
ह 
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और फेंको व्यागकर अवश्य करने चाहिये, ऐसा 
मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ॥ & ॥ 
नियतस्य तु संन्यासः कसो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्याशस्तामसः परिकीतिंतः।७॥ 

और हे अजुन ! नियत कमका# त्याग करना 
योग्य नहीं है, इसलिये मोहसे उसका व्याग करना 

तामस व्याग कहा गया है || ७॥ 
दुःखासत्यव यत्कृश ३ यकलेशभयास्यजेत्‌ | 
स कृत्वा राजस त्यागं नव त्यायकल लगतू।। 
- और यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सब 
ही दुःखरूप है, ऐसे समझकर शारीरिक क्लेशके 
भयसे कर्मोका त्याग कर दे तो वह पुरुष उस राजस 
त्यागको करके भी त्यागके फलको प्राप्त नहीं होता है 
अर्थात्‌ उसका वह त्याग करना व्यथ ही होता है | ८॥ 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रिगतेञ्जुन । 
#इसी अध्यायके छोक ४ ८ की टिप्पर्णमि इसका 
अर्थ देखना चाहिये । 








२०६ श्रीमद्भगवद्गीता 


सङ्गंत्यक्त्वा फलं चेर स त्यागः साखिको सतः 
और हे अजुन ! करना कर्तव्य है ऐसे समझकर 
ही, जो शाख्विधिसे नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म 
आसक्तिको और फलको त्यागकर किया जाता है, 
बही सात्त्विक त्याग माना गया है अर्थात्‌ कर्तन्य- 
कर्मोको खरूपसे न त्यागकर उनमें जो आसक्ति और 
फलका त्यागना है, वही सात्तिक त्याग माना गया है। 
न द्रेश्चकुशलं कर्म ङुशले नानुषज्जते । 
त्यागी सत्तसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ।। 
और हे अजुन ! जो पुरुष अकल्याणकारक कर्मसे 
तो द्वेष नहीं करता है और कल्याणकारक कर्मभे 
आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सच्चगुणसे युक्त 
हुआ पुरुष संशयरहित, शानवान्‌ और त्यागी है । 
न हि देहभता शक्यं त्यक्तुं कमोष्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफरुत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
क्योकि देहधारी पुरुषे द्वारा संप्ूणतासे सब 


न्‌ 
कर्म त्यागे जानेको शक्य नहीं हैं, इससे जो पुरुष 


mas | 


र 
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कमोंके फलका त्यागी है, वह ह्वी त्यागी है, ऐसे 


कहा जाता है ॥ ११ ॥ 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्सणः फलस्‌ । 
भवस्यत्याभिनां प्रेत्य न तु संन्यासियां क्कचित्‌ 
तथा सकामी पुरुषोंके कर्मका ही अच्छा, बुरा 
और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकारका फल मरनेके 
पश्चात्‌ भी होता है और त्यागी पुरुषोंके कमोंका 
फल किसी काळमें भी नहीं होता, क्योंकि उनके 
द्वारा होनेवाले कमं वास्तवमें कर्म नहीं हैं ॥ १२॥ 
पञ्चैतानि महावाहो कारणानि निबोध से । 
सांख्ये कृतान्ते ग्रोर्तानि सिद्धये सवेकर्मणास्‌ ॥ 
और हे महावाहो ! संपूर्ण कर्मोकी सिद्विके लिये 
अर्थात्‌ संपूण कर्मके सिद्ध होनेमें यह पांच हेतु 
% संपूर्ण कर्तेव्यकर्मेमि फल, आसक्ति और 
कर्तापनके अभिमानवो। जिससे त्याग दिया है, 
बच्चीका नाम “यशी? है | 


२९,८ श्रीमद्धगघङ्गीता 


सांख्यसिद्वान्तमे कहे गये हैं, उनको तं पेरेसे 
भळी प्रकार जान || १३ ॥ 
अधिष्ठान तथा करती करण च प्रथमिधस्‌ । 
विविधाश्च प्रथक्वेष्टा दैवं चेवात्र पश्चसम्‌ ॥ 
हे अजुन ! इस विषयमै आघारञ ओर 
कर्ता तथा न्यारेन्यारे करण और नाना 
प्रकारकी न्यारी-न्यारी चेष्टा एवं बेसे ही पांचवां 
हेतु देवा कहा गया है| १४ | 
श्रीसाकानाभियेत्कम प्रारभते जरः । 
न्याय्यं वा विपरीत वा पञ्चैते तस्य हेतः ।। १५।। 
क्योकि मनुष्य मन, वाणी और शरीरसे शास्रके 
अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरम्भ 
कैजिसके आश्रय कर्म किये जाये, उसका 
नाम “आधार” है । 
† जिन-जिन इन्द्रियादिकोंके और साधनोंके 
द्वारा कर्म किये जाते हैं, उनका नाम “करण?” है। 
त झुभाइभ कर अकारा नामै) है 


ome शशि. 











है, २ 
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कर्ता है, उसके यह पांचों ही कारण हैं ॥ १५ 
_ तत्रैवं सति कर्तारमार्सानं केबलं तु यः 
~ a 0८७५ 
पश्चस्यकतखाउखान्‌ स्‌ पश्यात दुसात; ॥ 
परंतु ऐसा होनेपर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्वि# 
होनेके कारण, उस विषयमै केवळ शुद्धखरूप 
आत्माको कर्ता देखता है, वह मलिन बुद्धिबाला 
अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है || १६ ॥ 
यस्थ नाहंकृतो भागो बुद्धियस्स न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँछोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 
हे अजुन ! जिस पुरुषके अन्तःकरणमें मैं 
कर्ता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि 
सांसारिक पदाथेमिं और संपूर्ण कर्मोमें लिपायमान 


~ SS 


% सत्सङ्ग और राखके अभ्याससे तथा भगवत्‌- 
अर्थ कम और उपासनाके करनेसे मनुष्यकी बुद्धि 
शुद्ध होती है, इसलिये जो उपरोक्त साधनोसे रहित 
है, उसकी बुद्धि अशुद्ध है ऐसा समझना चाहिये । 


॥ 


५ 
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नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकोंको मारकर सी 4 | 


वास्तवमें न तो मारता है और न पापसे बघता है» । 
ज्ञान जञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
करणं कम्‌ केति त्रित्रिधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 
* जैसे अग्नि, वायु और जळके द्वारा प्रारब्धवरा 
किसी प्राणीकी हिंसा होती देखनेमें आवे तो भी 
वह्‌ वास्तवम्‌ हिंसा नहीं है वैसे ही जिस पुरुषका 
देहमें अभिमान नहीं है और खार्थरहित केवळ 
संसारके हितके लिये ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं 
होती हैं, उस पुरुषके शरीर और इन्द्रियोद्वारा यदि 
किसी प्राणीकी हिंसा होती हुई लोकम देखी 
जाय, तो भी वह वास्तवमै हिंसा नहीं है; क्योंकि 
आसक्ति, खार्यं और अइंकारके न होनेसे किसी 
प्राणीकी हिंसा हो ही नहीं सकती तया बिना कर्तृत् 
अभिमानके किया हुआ कमे वास्तवमै 


जो अकर्म ही 
है, इसलिये वह पुरुष पापसे नहीं बंधता है । १ 


र 
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तथा है भारत ! ज्ञाता%, ज्ञान| और ज्ञेया 
यह तीनों तो कर्मके प्रेरक हैं अर्थात्‌ इन तीनोंके 
संयोगसे तो कममै प्रवृत्त होनेकी इच्छा उत्पन्न होती 
है और कर्ता; करण>और क्रिया+यह तीनों कर्मके 
संग्रह हैं अर्थात्‌ इन तीनोके संयोगसे कर्म बनता है| 
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिघेव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते शुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ 

उन सवमें ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणोके 
भेदसे सांल्यशाख्नमें तीन-तीन प्रकारसे कहे गये हैं, 
उनको भी तूं मेरेसे भळी प्रकार खुन ॥ १९ ॥ 

# जाननेवालेका नाम “ज्ञाता” है । 

+ जिसके द्वारा जाना जाय, उसका नाम “ज्ञान?है 

{जाननेमें आनेवाळी वस्तुका नाम “ज्ञेय” है । 

§ कर्म करनेवालेका नाम “कर्ता” है । 

% जिन साधनोंसे कर्म किया जाय उनका 

नाम “करण” है | 
+ करनेका नाम “क्रिया” है । 


३०२. श्रीमद्गगवङ्गीता 


सबभूतेषु येवैकै भावसव्ययीक्षते । 


अविभक्तं विभक्तेषु तज्ञानं रिद्धि साखिकस्‌॥ 


सब भूतोमें, एक अविनाशी परमात्मभावको त्रिमाग- 


रहित, समभावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको 

तो तूं सात्तिक जान ॥ २० || 

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्प्रथम्विधान्‌ | 

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्वि राजसम्‌ ॥ 
और जो ज्ञान अर्थात्‌ जिस ज्ञानके द्वारा, 

मनुष्य संपूर्ण भूतोंमें मिन्न-मिन्न प्रकारके अनेक 

भार्वोको न्यारा-न्यारा करके 


रके जानता है, उस 
ज्ञानको तूं राजस जान ॥ २ १॥ 


यत्त झत्स्नबदेकसिन्कार्ये सक्तमहैतुकस्‌ । 
अतस्ाथवदर्पं च तत्ताबसघुदाहतम्‌ ।।२२।। 

और जो ज्ञान एक कार्थरूप शरीरमें ही संपूर्णता- 
के सदश आसक्त है अर्थात्‌ जिस विपरीत ज्ञनके 


द्वारा मनुष्य एक क्षणभंगुर, नाशवान्‌ शरीरको ह्वी 


OT, 
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आत्मा मानकर उसमें सर्वखकी भांति आसक्त रता 
है तथा जो बिना युक्तिवाला, तत्व-अथसे रहित और 
तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है |२२॥ 
न्य्‌ TERE REETRE कुतस | 
अफलप्रेप्सुना कमे यच्तत्सखिकझु च्यते । २३॥। 
था हे अर्जुन ! जो कम झाखविधिसे नियत 
किया हुआ शौर कर्तापनके अमिमानसे रहित, फल- 
को न चाहनेयाले पुझुषद्वारा बिना रागद्वेषसे किया 
हुआ है, वह क _साखिक कहा जाता है | 
यत कासेप्युना कर्म साहंकारेण घा पुन; । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसञ्दाहृसस्‌ ।२४॥ 
और जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त है तथा 
फलको चाइनेबाले और अहंकारयुक्त पुरुषद्वारा 
किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है ॥२४॥ 
अनुबन्धं क्षय हिसाममवेक्ष्य च पौसपस्‌ | 
मोहादारभ्यते कमं यत्तचामसपुच्यते । २५॥ 
तया जी कस परिणाम, हानि, हिंसा और 
झामम्येको न विचारकर केवळ अशनये आरम्भ 
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=-= ० ७ ७ की 
किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है | २६ 
मक्तसज्ञोप्नहंवादी धृत्युत्याहसमन्वितः । 
सिद्धयसिद्धयोनिरविकारः कर्ता साखिक उच्यते 
तथा हे अर्जुन ! जो कर्ता आसक्तिसे रहित 
और अहंकारके वचन न बोळनेत्राला, धैर्य और 
उत्साहसे युक्त एवं कार्यके सिद्ध होने और न होनेमें 
हर्ष-शोकादि विकारोंसे रहित है वह कर्ता तो 


साचिक कहा जाता है ॥ २६॥ 


रागी कर्मफहप्रेप्ुर्ठुब्धो हिंसात्यको्शुविः । 


हेशोकान्पितः कती राजसः परिदवीतिंतः ॥ 

और जो आसक्तिसे युक्त, कोके फलको 
चाहनेत्राळा और छोभी है तथा दूसरोंको कष्ट देने- 
के खभाववाला, अशुद्भाचारी और हर्ष-शोकसे 
छिपायमान है वह कर्ता राजस कहा गया है || २७|| 
अबुक्तः प्राकृत; स्तब्ध; शरो नैष्कृतिकोऽलसः 
विषादी दर्षी च कतो तामस उच्यते ॥२८॥॥ 

तथा जो विक्षेपयुक्त चित्तवाला, शिक्षासे रहति 
घमंडी, घूत और दृसरेकी आजीबिकाका नाश, 
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एवं शोक करनेके खभाववाला, आलसी और दीध- 





` सूत्नीऋ है, वह कर्ता तामस कहा जाता है ॥२८॥ 


बुद्धेभद इतेश्वेच शुणतस्मिविधं शृणु | 
प्रच्यसानसशषण एथकत्वंन घनजय ॥२९॥ 
था हे अजुन ! तूं बुद्धिका और धारणझाक्ति 
का भी गुणोंके कारण तीन प्रकारका भेद सम्पूर्णता- 
से विभागपूवक मेरेसे कहा हुआ सुन || २९ ॥ 
प्रबृत्ति च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये । 
वन्ध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं सास्तिकी 
हे पार्थ ! प्रदृत्तिमार्ग]और निवृत्तिमार्गकोः| 


* “दीर्घसूत्री उसको कहा जाता है कि जो 
थोड़े काळमें होने लायक साधारण कार्यको भी 
फिर कर लेंगे ऐसी आशासे बहुत कालतक नहीं 
पूरा करता । 

न गृहस्थमें रहते हुए फल और आसक्तिको त्याग- 
कर भगवतः पंण-बुद्धिसे केषछ छोकशिक्षाके लिये 
राजा जनवाद। भांति बतेनेका नाम ०“प्रवृत्तिमाग ! है। 

| देहा निम नब व स्खदानन्दे- 








३०६ शमः दील 
तधा करेय नी अके ठ [7 77 और अकर्तव्यक्ो एवं भव और अमर 
को तथा बन्धन और माक्षको जो बुद्धि तत्तसे `=. 
जानती है, बह बुद्धि तो साखिकी है |।३०॥। 
यथा धर्ममधर्मं च कार्य चाकार्यसे 


{ | 


अयथावत्मजानाति इः ६ सा पाथ राजसी | 


और हे द्वारा मनुष्य धर्म 


द पार्थं | जिस बुद्धिके 
और अधर्मको तथा कर्तव्य और अकतब्यको भी 


i प या सन्यते तमसावृतः | 
सकी न्यपरीतांश्व बुद्धि; सा पाथ ताम्रसी॥ 
आर हे अर्जुन ! जो तमोगुणसे 


धर्म ऐसा मानती 
अथोंको बिपरीत ही मान्त 


! | 
चस्या यया धारयत्‌ न आणोन्द्रियक्रिया; | 
चन परमालाये एकीमबसे सि इर शरो 
और सनकादिकोंकी भांति सेसारसे उपराम 
पर विचरनेका वाम “ निद्चिमागी)? 





| 








f 
i 
[het 


' योगेनाव्यमिचारिण्या धतिः सा पार्थ सास्तिकी 
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और हे पार्थ | ध्यानयोगके द्वारा जिस अव्यमि- 
चारिणी धारणासे मनुष्य सन, प्राण और इन्द्रियों- 
की क्रियाओंकोग धारण करता है, वह धारणा 
तो सात्तरिकी है॥ ३३ ॥ 
यया तु धर्मकामार्थोन्ध्॒त्या धारयतेञ्जुन । 
प्रसङ्गेन फलाकाङ्गी धतिः सा पार्थ राजसी ॥ 

और हे प्रथापुत्र अजुन | फलकी इच्छावाला मनुष्य 
अति आसक्तिसे जिस धारणाके द्वारा धर्म, अर्थ और 
कामोंको धारण करता है, वह धारणा राजसी है | 


यया खप्न भयं शोकं विषादं मदमेव च। 

# भगवत्‌-विषयके सिवाय अन्य सांसारिक 

विषयोको धारण करना ही व्यभिचार दोष है | उस 

दोषसे जो रहित है, वह “अव्यमिचारिणी धारणा” है | 

मन, प्राण और इन्द्रियोंको भगवत्‌-प्राप्तिके 

लिये भजन, ध्यान और निष्काम कर्मोमें छगानेका 
नाम “उनकी क्रिंयाओंको धारण करना” है | 


३०८ श्रीमद्भगवद्गीता 


A 
न बिुश्चति दुर्मेधा पति; सा पार्थ तामसी ॥. 


तथा हे पार्थ | दुष्ट बुद्रिचाळा मनुष्य जिस 
धारणाके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता और दुःखको 
एवं उन्मत्तताको भी नहीं छोड़ता है अर्थात्‌ धारण 
किये रहता है, वह धारणा तामसी है ॥ ३५ || 
सुखं त्विदानीं त्रिविध॑ शृणु मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र टुःसान्तं च निगच्छति ॥ 

हे अर्जुन | अब छुख भी तूं तीन प्रकारका मेरेसे 
छुन, हे भरतश्रेष्ठ ! जिस सुखमें साधक पुरुष भजन 
ध्यान और सेवादिके अभ्याससे रमण करता है 
और दुःखोंके अन्तको प्राप्त होता है || ३६ ॥ 
यदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सास्त्रिक परोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ 

नह सुख प्रथम साधनके आरम्भकालमें यद्यपि 
, विषके सदश भासता ज्ञ कं परिणाममें अशते परंतु परिणाममें अमृतके 
बे भएकि नाज्म ति 


अस महुताके कारण प्रथम विषके तुल्य भासता 


> 


| 
| । 
पे | 
| | 
| 
| 


|| 
॥ 
| 
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तुल्य है, इसलिये जो मगवत्‌-विषयक बुद्विके प्रसादसे 
उत्पन्न हुआ सुख है, वह सात्तिक कहा गया है ।३७। 
बिषयेन्द्रियसंयोगाद्यततदग्रेऽृतोपमस्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८॥ 

और जो सुख विषय और इन्दरियोंके संयोगसे 
होता है, वह यद्यपि भोगकालमें अमृतके सदश 
भासता है, परंतु परिणाममें विषके सदर है, 
इसलिये वह सुख राजस कहा गया है ॥ २८॥ 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालखप्रमादोत्थं तत्तामसञ्चुदाहृतम्‌।३९॥ 

तथा जो छुख भोगकालमें और परिणाममें भी 


है, बैसे ही विधयांमें आसक्तिवाळे पुरुषको भगवत्‌ 


भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनोंका अभ्यास ममे 
न जाननेके कारण प्रथम विषके सदश भासता है। 

# बल) वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक- 
का नाशक होनेसे विषय और इन्द्रियोके संयोगसे 
होनेत्राले छुखको “परिणाममें विषके सदश?” कहा है । 


३१० श्रमद्धगव दाता 


आमाको मोहनेतरादा 


बहे निद्रा, आळस्य और 
प्रमादसे उत्पन्न हुआ सुख तामस कट्टा गया है | 


न तदस्ति रथिः न्या भा दिवि देनेषु वा पुनः 
NO, 


पल प्रकूतिजेमुक्त यदेभिः सात्त्रिभिशुणैः | 
और हे अजुन | उपनाम या खर्गमें अथवा 
देवताओंमें, ऐसा वह को भी प्राणी नहीं है, कि जो 
रन प्रकृतिसे उत्पन्न हुए तीनों गुणोंसे रहित हो 


क्योकि यावन्मात्र सर्व जगत्‌ त्रिंगुणमयी मायाका 
ही विकार है || ४० ॥ 


त्राह्मणक्षत्रियविज्ञां शद्राणां च परंतप । 
कमणि प्रविभक्तानि खभापप्रभबेणुणै; ॥ ४ १॥ 


इसाछये हे परंतप ! १ क्षेत्रिय और 
वैश्योके तथा शूद्रोंके भी क 


उत्पन्न 
हुए गुणों करके विभक्त किये गये हैं त्‌ 

कृत कर्मोके संस्काररू खभाबसे उत्पन्न 
गुणोंके अनुसार विभक्त किये गये है 


४१॥ 
शमो दमस्तपः शौचं शन्तराजवमेप च । 


MO 


7 
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शान पङ्षीबयस्तन्य महान्मे स्वज ॥ 

उनमें अन्तःकरणका विग्रह, इन्दर 
बाहर-भीतरकी शुद्रि, धर्षके लिये कष्ट सहन 
करना और क्षमाभाव एवं मन, इन्द्रिय और शरीर- 
की सरलता, आस्तिकबुद्धि, शाञ्जविषयक ज्ञान 
और परमात्मतत्वका अनुभब भी, ये तो ब्राह्मणके 
स्वाभाविक कम हैँ ॥ ४२ ॥ 


शोय तेजो ध्रतिदक्ष्यं मुद्रे चाप्यपलायनंस । 
दानमीश्वरभावश्च धत्रं कसं खभावजस्‌।!४३॥ 
और शूरवीरता, तेज, धेय, चतुरता और युद्भमें 
भी न भागनेका खमाव एई दान और खामीमाव 
अर्थात्‌ निःस्वाथभावसे सबका हित सोचकर, 
शाखाज्गादुसार, शासनद्वारा ग्रेमके सहित पुत्रतुल्य 
प्रजाको पाठन करनेका भाव-ये सब क्षत्रियके 
स्वाभाविक कमे हँ ॥ ०३ UE 
कृषिशोरक्ष्यवाणिज्यं वेव्यकनं स्वभावजम्‌ 
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३१२ श्रीमद्भगवद्गीता 


विरिचर्या्क कजा सा व 
योत्मक कम शू द्र्यापि खभावजस्‌।॥ ४४॥ 


तथा खेती, गोपालन और क्रयबिक्रयरूप स॒त्यव्यव- -.... 


हारम वेश्यके खाभाविक कर्म हैं और सब बो. 
की सेवा करना, वह झट्का भी खाभाविक कमै है । 
स्वे स्वे कमेण्यभिरत; संसिद्धि लभते नर; । 
खकमेनिरत; सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु॥ 
एवं इस, अपने-अपने खाभाविक कर्में लगा 
भर ._% वस्तुओके खरीदने जोर क जगमा खरीदने और बेचनेम तीळ, नाप 
और गिनती आदिसे कम देना अथवा अधिक लेना 
एवं वस्तुको बदलकर या एक वस्तुभे दूसरी (खराब) 
वस्तु मिलाकर दे देना अथवा ( अच्छी ) ले लेना 
तथा नफा, आइत और दछाछी ठहराकर, उससे 
अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, कपट, 
चोरी और जबरद्स्तीसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे 
दूसरेके हकको ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषोंसे 
रहित जो सत्यतापूर्वक पवित्र वस्नुओका 


ब्यापार 
hl उसका नाम ६ सत्यन्यवहार! दव || 
€ उसका नास “मत्यन्यनह्वारः? है | 


क 
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` _ हुआ मनुष्य, भगवतप्रातिरूप परमसिद्धिको प्राप्त 


होता है, परन्तु जिस प्रकारसे अपने खाभाविक 
कर्ममें लगा हुआ मनुष्य, परमसिद्विको प्राप्त होता 
है उस विधिको तूं मेरेसे सुन ॥ ४५ ॥ 
यत; अदापचथूताना यन सर्वासद्‌ ततम्‌ | 
खकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
हे अजुन | जिस परमात्मासे सवभूतोंकी 
उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत्‌ व्याप्त है# 
उस परमेश्वरको अपने खाभाविक कर्मद्वारा पूज- 
कर मनुष्य परमसिद्विको प्राप्त होता है॥ ४६ ॥ 


# जैसे बर्फ जलसे व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण 


संसार सच्चिदानन्द्धन परमात्मासे व्याप्त है । 
जैसे पतित्रता खी, पतिको ही सवख समझ- 
कर पतिका चिन्तन करती हुईं, पतिकी आज्ञानुसार 
पतिके ही लिये मन, वाणी, शरीरसे कर्म करती है, 
बैसे ही परमेश्वरको ही सर्वख समझकर, परमेश्वरका 
चिन्तन करते हुए परमेश्वरकी आज्ञाके अनुसार मन, 


३१४ श्रीपद्धगवन्नीता 
र 


शेयान्सथमों गुमः 
सभावनियत कर्म कुर्यन्ना्ोति किल्विपस ॥ 
इसल्यि अच्छी प्रकार आवरण किये हुए 
दूसरेके धर्मसे, गुणरहित भी अपना धर्मे श्रेष्ठ है, 
कि खभावसे नियत किये हुए खधर्मरूप कर्म- 
को करता हुआ ग्भ्य पापको नहीं प्राप्त होता | 
+ ° कौ ~ fo 
सह कम कोन्तेय सदोपसपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भाहि दोषेण धूमेनािरियाबृतः;। ४८॥। 
अतएव हे कुन्तीपुत्र | दोषयुक्त भी खाभाविक% 
बाणी और शरीरले परदे ही छथि खाभाविका 


सहजकर्म' कर्म “नियतकर्मी! ‹ 


शुभः परथमीस्खलुहितात्‌ कल 
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कको नहीं सागना चाहिये, क्योंकि धूएसे अग्निके 
| सद्श सबही कर्म किसी-न-किसी दोषसे आत्रृत हैं । 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह/ 
नैष्कर्म्य सिद्धि परमां संन्यसेनाधिगच्छतिं ॥ 

तथा हे अर्जुन ! सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाला, 
सपृहारहित और जीते इए अन्तःकरणवाला पुरुष, 
सांख्ययोगके द्वारा भी परम नेष्कर्म्य सिद्धिकों प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ क्रियारहित शुद्ध सञच्चिदानन्दधन 
परमात्माकी ग्राप्तिरूप परमसिंद्विको प्राप्त होता है । 
सिद्धि ग्राप्तो यथा ब्रह्म तथा्मोति निबोध मे । 
समासेनव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य था पशी।५०॥ 

इसलिये हे कुन्तीपुत्र ! अन्तःकरणकी शुद्धि 
रूप सिद्धिको प्राक्त हुआ पुरुष, जैसे सांख्ययोगके 
द्वारा सच्चिदानन्दघन त्रहाको प्राप्त होता है तथा 
जो त्तज्ञानकी परानिष्ठा दै, उसको भी तँ, मेरेसे 
संक्षेपसे जान ॥ ०० ॥। 
बुद्धथा विशुद्वया युक्त धत्यात्मान नियम्म च। 


ह 
\ 
\ 


२१६ ह भाकीत ठ 
पिविक्तसेवी लध्वाशी यतवाक्कायमानस; 
भ्यानयोगपरो नित्य वैरा सञ्ुपाश्रितः।।५२॥ 
हे अर्जुन | विसु बुद्धिसे युक्त, एकान्त और 
शुद्र देशका सेवन करनेवाला तथा मिताहारी: 
जीते हुए मन, वाणी, शरीरचाळा और दृढ़ वैराग्यको 
भली प्रकार प्राप्त आ पुरुष निरन्तर ध्यानयोगे 
भरायण हुआ, साखिक धारणासे, अन्तः- ~. 
करणको बरामें करके तथा शब्दादिक बिषयोंको 
सागकर और राग-ेषोको नष्ट करके ॥५१-५२॥ 
“हकारं बलं दुं कार्म कोधं परिग्रहम्‌ । 
पिुच्य निर्मम: शान्तो अह्यभूयाय कल्पते ॥ 
तया अहंकार, बल, घमण्ड, काम, क्रोध और | 
संग्रहको आगक्र, भमतारहित और शान्त अन्तः- [ 
करण हुआ, सचिदानन्द्धन रह्म एकीभाव होनेके त 
* इच्का और अस आहार क्या” आहार करनेवाला | > 
गी० अ० १८३ळरेक ३३ में जिसका बिस्तार है। 


[छ 


| 
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| हिये योग्य होता है ॥ ५३ ॥ 
मूतः परसन्नात्मा न शोचति न काङ्गति । 
| परमः स्वेषु सूतेषु मद्धक्ति भते परास्‌।५४।। 
फिर वह सच्चिदानन्दधन ब्रह्ममें एकीभावसे 
खित हुआ प्रसन्नचित्तवाळा पुरुष न तो किसी 
तुके लिये शोक करता है और न किसीकी 
आकांक्षा ही करता है एबं सब भूतोमें समभाव 
' „ हुआ मेरी परामक्तिको' ग्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ 
भत्तया मामभिजानाति यावान्यश्चास्मितच्वतः। 
- - ततो मां तस््तो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ |) 
और उस पराभक्तिके द्वारा, मेरेको तत्तसे 
भली प्रकार जानता है कि में जो और जिस प्रभाव- 
अँ मीठ अह ६ श्छोक २९ मे देखना चाहिये । 
4 जो तसन्ञानकी पराकाष्ठा है तथा जिसको 
प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही 
यहाँ 'पराभक्ति! श्ञानकी परानिष्ठा! “परम नेष्करम्य- 
सिद्धि! ओर “परमसिंद्धि? इत्यादि नामोसे कही गयी है। 






Sens 


वत त ति 


३९८ श्रीमद्वगवद्गीता 
बाला हूं तथा उस भक्तिसे मेरेको तत्वसे जानकर __ 
तत्काल ही मेरेमें प्रवेश हो जाता है, अर्थात्‌ अनन्य- 
भावसे मेरेको प्राप्त हो जाता है, फिर उसकी दृष्टम 
मुन्त वासुदेवके सिवा और उुछ भी नहीं रहता॥५५॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्दयपाश्रय; । 
भत्मसादाद्वाझञोति शाश्वत पद्नव्ययस्‌ || 
और मेरे परायण हुआ निष्काप कर्मयोगी तो 
ग्ण काको सदा करता हुआ मी मेरी कृपासे : 
सनातन, अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है । 
चेतसा सर्वकर्माणि प्रथि सन्यस मत्परः | 
बुद्धियोगयुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव ॥ ५७॥। 
३सछ्यि हे अर्जुन | तूं सब कर्मोकों मनसे 
मेरेमें अर्पण करक्रे% मेरे परायण हुआ, समत्म- 
बुद्धिरूप निष्काम कर्मयोगको अबलम्बन करके 
निरन्तर मेरेमै चित्तबाला हो ॥ ५७ || | 
मच्चित्त सवेदुर्गाणि मस्रसादात्तरिष्यसि | 
#गी०अ० ९३छोक २ मे जिसकी विधि कहे डू 
जज 
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अथ बेखमहेकारान ओष्यसि विनदह्यसि ॥ 
| इस प्रकार तं. मेरेमै निरन्तर मनवाला हुआ, 
भेरी कृपासे जन्म, मृत्यु आदि सब सङ्कटको 
अनायास ही तर जायगा और यदि अहंकारके 
कारण मेरे वचनोंको नहीं छुनेगा तो नष्ट हो 
जायगा अर्थात्‌ परमार्धसे भ्रष्ट हो जायगा ॥५८॥ 
यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
5 र्ये व्य्‌ घुसू Dt ar स्त्य्‌ -4 £> परोर्क्ष्या ce 
`> सिथ्येष व्यवसायस्ते ्क्वतिस्त्यानेयाद्यात। 
और जो तूं. अहंकारको अवलम्बन करके ऐसे 
मानता है कि में युद्ध नहीं करूंगा तो यह तेरा 
. निश्चय मिथ्या है; क्योंकि क्षत्रियपनका खभाव 
७ तेरेको जबरदस्ती युद्धम ळगा देगा ॥ ५९, ॥ 
. स्भावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मा । 
५ कतु नेच्छसि यम्सोहास्करिष्यस्यशोऽषि तत्‌ ॥ 
और हे अर्जुन | जिस कसको वू मोहंसे नहीं करना 
चाहता है, उसको भी अपने पू्वकृत खाभाविक 
| कर्मसे बंधा हुआ परवश होकर करेगा ॥ ६० ॥ 





३२० श्रीम ला 

श्वर; परवेभूतानां हद्देशेड्जम तिष्ठति | 

नामयन्सवभूतानि यन्त्रा नि भायया ।६१। 
रकि हे अर्जुन | शरीररूप यन्त्रे आरूढ 

इए संपूण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी 
उनके कर्मोके अनुसार भ्रमाता हुआ सब 


त्म शरणं गच्छ सवेभावेन भारत | 

प्सादात्परां शान्ति सथानं आप्यति शाश्वतम्‌ 

इसलिये हे भारत ! सन प्रकारसे उस परमेश्चरकी 
अनन्य णाः को मात्माकी 

रणको प्राप्त हो, उस परमात्मा: 


————— 


छजा, भय, मान बडाई और आसक्ति त्यागः 
केर एवं शरीर और संसारमें अहंता; ममतासे रहित 
कर, केवल एक परमात्माको 


॥ ही परम आश्रय 
परम गति तथा अनन्यभावसे 
अतिशय श्रद्धा भक्ति और भगवान्‌- 
के नाम, गुण, प्रभाव और खरूपका चिन्तन करते 
रहना एवं भगवानूका ? अरण रखते हुए ही 


oe 


~= 
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त का 
कृपासे ही परम शान्तिको और सनातन पस 


घामको प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुल्मादूशुह्नतरं मया । 
विमश्यैतदशेषेग यथेच्छसि तथा कुर ॥६३॥ 
इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय 
ज्ञान मैंने तेरे लिये कहा है, इस रहस्ययुक्त ज्ञानको 
संपूर्णतासे अच्छी प्रकार विचारके फिर तँ जैसे 
चाहता है वैसे ही कर अर्थात्‌ जैसी तेरी इच्छा 
हो वैसे ही कर ॥ ६३ ॥ 
सर्वशुह्मतम भूयः शरण मे परम इचः । 
इष्टोऽसि में दढमिति ततो वश्ष्यामि ते हितम्‌ 
इतना कहनेपर भी अर्जुनका कोई उत्तर नहीं 
मिळनेके कारण, श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले, कि हे 
अर्जुन ! संपूर्ण गोपनीयोंसे भी अति गोपनीय, मेरे 
उनकी आज्ञानुसार ज्ज अङ्गानसार कतव्यकर्मोका निःस्वार्थभावसे 
केबल परमेश्वरकें लिये आचरण करना, यह 
(सब प्रकारसे परमात्माके अनन्यशरण? होना है । 


११ 


NN मद्भगवद्गीता 
परम रहस्ययुक्त वचनको तं फिर भी सुन; के 
प गरा अतिशय प्रिय है रसस यह पर॑महितकारक> 
वचन में तेरे छिये क हंगा ॥ ६४ ॥ | 
मन्सचा भव मद्भक्ता मद्याजा सां नसस्कुरु | 
यामेपष्यसि सत्यं ते गातिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 

९ 490 | तूं केळ सु सचिदानन्दधन 
नालुदेव परमात्मामें ही अनन्य प्रेमसे नित्य-निरन्तर 
अचिछ मनवाला हो और मुझ परमेश्वरको ही... 


अतिशय श्रद्धा भाफेसहित, निष्कामभावसे नामः 
रुण और प्रभावके श्रवण 


पाठनट्वारा ) निरन्तर भजने 
चक्र, गदा, पद्म 





पाला हो तथा मेरा (शङ्ख 

जीर निरीट, कुडछ आदि भूषणोंसे 
उक्त, पीताम्बर, वनमाछा आर कौस्तुभमणिधारी 
विष्णुका ) मन, वाणी और शरीरके द्वारा सवख अर्पण 
नरक, अतिशय श्रद्धा भक्ति 


शेक पूजन करनेवाला हो और मुन्न सर्वशक्ति 
विभूति, ब, ऐश्व मा 


» गम्भीरता, उदारता, 





कं हा 
अध्याय १८ ३२३ 
वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणोंसे सम्पन्न सबके 
~ आश्रयरूप वासुदेवको विनयभावपूर्वक भक्ति- 
सहित साशाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम कर, ऐसा करनेसे तूं 
मेरेको ही प्राप्त होगा, यह में तेरे लिये सत्य प्रतिज्ञा 
करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय सखा है | ६५। 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरण त्रज । 
अहं तवा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
= इसलिये सर्व धमाँको अर्थात्‌ संपण कर्मोके 
आश्रयको त्यागंकर केबछ एक मुझ सचिदानन्द- 
थन वासुदेव परमाझाकी ही अनन्यररणको% 
प्रात हो, में तेरेको संपरर्ण पापोंसे मुक्त कर दूंगा, तू 
शोक मत कर || ६६ ॥ 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।. 
न चाशुशूषवे वाच्यं न च मां योऽम्यद्ययति ॥ 


© 


5 हे अजुन ! इस प्रकार तेरे हितके डिये कहे हुए 
ED] २४/ 








 . क इसी अध्यायके रोक 5२ की ट्प्पिणीमें 
क “अनन्यशरणः? का भाव देखना चाहिये | 


६ 


ह 


इस गीतारूप परमरहस्यको किसी काळमें भी न. 


३२४ श्रीमद्भगवद्गीता 
न 


तो तपरहित मनुष्पके प्रति कहना चाहिये और न 
भक्तिं# रहितके प्रति तथा न विना सुननेकी इच्छा- 
वालेके ही प्रति कहना चाहिये एवं जो मेरी निन्दा 
करता है, उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिये, 
परन्तु जिनमें यह सब दोष नहीं हों, ऐसे भक्तोंके 
प्रति प्रेमपूर्वक, उत्साहके सहित कहना चाहिये । 
य इमं परमं गुह्य मङ्कक्तष्परभिधास्यति । 
मथि परां कतवा मामेवैष्यत्यसंशय: | ६८। 
क्योंकि जो पुरुष मेरेमें परम प्रेम करके, इस 
परम रहस्पयुक्त गीताशात्रको मेरे भक्तोंमें कहेगा 


अर्थात्‌ निष्फामभावसे प्रेमपूर्वक मेरे भक्तोंको 
पढ्विगा या अर्भकी वयासयाद्वारा इसका प्रचार 
करेगा वह निःसन्देह मेरेको ही प्राप्त होगा ॥६८॥ 
न च तसान्मनुष्येष कश्रिन्मे ऊपर क अविगम प्रियक्तमः । | 
# वेद्‌, गास्न और परमेश्वर तथा महात्मा और 
गुरुजनोंमें श्रद्धा, प्रेम औरपृज्यभावका नाम भक्ति है। 


उ 
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MRSS NOISES 00 tects "7" 
भविता न च मे तखादन्यः प्रियतरो छवि ।६९। 


और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय 
कार्य करनेत्राला मनुष्योंमें कोई है और न उससे बढ़- 
कर मेरा अत्यन्त प्यारा परथ्वीमें दूसरा कोई होवेगा । 
अध्येष्यते च य इमं धस्य संशरादसावथोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहसिए। स्यामातं मे संतिः।७०। 

तथा हे अजुन | जो पुरुष इस घरममय हम 
दोनोंके संवादरूप गीताशाख़को पढ़ेगा, अर्थात्‌ 
नित्य पाठ करेगा उसके द्वारा में ज्ञानयज्ञसे# पूजित 
होऊंगा, ऐसा मेरा मत है || ७० ॥ 
श्रद्वावाननस्यश्च शृणुयादपि यो नरः । 
सोऽपि मुक्त; शुभाँछोका्प्राप्लुयात्पुण्यकमंगास्‌ 

तथा जो पुरुष श्रद्रायुक्त और दोषदृष्टिसे रहित 
हुआ, इस गीताशाखका श्रवणमात्र भी करेगा, वह 
भी पापोंसे मुक्त हुआ उत्तम कर्म करनेव्रालके श्रेष्ट 


 लोकोको प्राक्त होबेगा ॥ ७१ ॥ 
#गी०अ०४ छोक ३३ का न फयोग्अ०४ छोक ३३ का अथे देखना चाहिये। 


२६ श्रीमद्भगवद्गीता 
2. 


कबिदितच्ुत॑ पार्थ लङ चेतसा । 


कचिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ।।७२॥ 

ईस प्रकार गीताका माहात्य कहकर भगवान्‌ 

अरक्षण्णचन्द्र आनन्दकन्दने अर्जुनसे पूछा, हे 

पार्थ | क्या यह मेरा वचन तैंने एकाग्रचित्तसे श्रवण 

किया ? और हे धनंजय | क्या तेरा अज्ञानसे 
उत्पन्न हुआ मोह नष्ट डआ ?॥७२॥ 

अजुन उवाच 

नशे मोह स्मृतिर्लब्धा तत्मसादान्मयाच्युत | 

स्थितोऽस्मि गतसन्देह;करिष्ये बचन तव॥७३॥॥ 

इस प्रकार भगवानके 


के पूछनेपर अर्जुन बोला, हे 
अत | आपकी कपासे मेरा मोह नष्ट हो गया है 
और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, इसलिये मै 


? *सेलिय में संशयरहित 
हुआस्थित हूं और आपकी आज्ञा पाठन करूंगा।७ ३। 





अध्याय १८ ३२७ 





इसके उपरान्त संजय बोळा, हे राजन्‌ इस प्रकार 
मैंने श्रीवासुदेवके और महात्मा अजुनके इस अडत 
रहस्ययुक्त और रोमाञ्चकारक संवादको खुना ।७४। 
व्यासप्रसादाच्छृतवानेतद्शुझमहं परम्‌। 
योगं योभेश्वरात्करष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ 
कैसे कि, श्रीव्यासजीकी क्रपासे दिव्यदडिद्वारा 
मैने इस परमरहस्ययुक्त गोपनीय योगको साक्षात्‌ 
कहते हुए खयं योगेश्वर श्रीकृष्ण मगवानसे खुना है । 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संघादमिममद्धुतम्‌ । 
केशवार्जुनयोः पुण्य हृष्यामि च गुहुमुहु; ।७३। 
इसलिये हे राजन्‌ ! श्रीक्ृष्णभगवान्‌ और 
अर्जुनके इस रहस्ययुक्त, कल्याणकारक और अद्भुत 
संवादको पुनः पुनः स्मरण करके में बारम्बार 
हर्षित होता हूं ॥ ७६ ॥ 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे। । 
विस्मयो मे महान्राजन्हष्याभि च पुनः पुनः ॥ 


y 


\ 


~ 
2 


टु श्रीमद्भगवद्गीता 
2. 2 





तथा हे राजन्‌ ! श्रीहरिके% उस अति अ 
रूपको भी पुन: पुन; स्मरण करके मेरे चित्तमें महान्‌ 
आश्चर्य होता है और मैं वारम्वार हर्षित होता हूं। ७७) 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तर श्री जयो भूतिुवा नीतिसेतिर्मेम ॥७८॥ 
है राजन्‌! विशेष क्या कहूं ? जहां योगेश्वर 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं और जहां गाण्डीव धनुषधारी 
अजुन है, वहींपर श्री, बिजय, विभूति और अचळ 
नीति है, ऐसा मेरा मत है ॥ ७८ ॥ 
3>तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाखने श्रीकृष्णाजुनसंवादे, मोक्षसंन्यासयोगो 
नामाष्टादशोऽव्यायः ॥ १८ ॥ 


“श्रीमद्भगवद्गीता? यह एक परम रहस्यका 


विषय है । इसको पसङपाछ श्रीकृष्ण भावाने 
Fn कक लक 007 भगान 


* जिसका स्मरण करनेसे पापोंका नाश होता 
है, उसका नाम “हरि है । 
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अजुनको निमित्त करके सभी प्राणियाकि हिती लय 
कहा है, परन्तु इसके प्रभावको वे ही पुरुष जान 
सकते हैं, कि जो मगवानके शरण हकिर श्रद्धा 
भक्तिसहित इसका अम्यास करते है, इसछिप अपना 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्योकी उचित हैं, कि जितना 
शीघ्र हो सके अज्ञाननिद्रासे चेतकर एवं अपना 
मुख्य कर्तव्य समझकर श्रद्वामक्तितहित सदा इसका 
श्रवण, मनन और पठन-पाठनद्वारा अभ्यास बरत 

हुए भगवानकी आज्ञानुसार साथनर्म छग जाय । 
क्योंकि जो मनुष्य श्रद्वाभक्तिसहित इसका म 
जाननेके लिये इसके अन्तर प्रवेश करके सदा इसका 
मनन करते हैं, एवं भगवत्‌-आज्ञाबुसार साधन करनम 
तत्पर रहते हैं उनके अन्त;करणय प्रतिदिन नये- 
नये सद्भाव उत्पन्न होते हैं. और वे शुद्धान्तःकरण 
हुए शीघ्र ही परमात्माको पराप्त हो जात & । 


— उ ६ 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


eo 








+ 
७% 


श्रीपरमात्मने नमः 


तशणस भगवित्‌पप्रा 


त्यक्वा कमेफलासङ्ग नित्यतृधी निराश्रयः । 
कस्यभिम्रकृत्तोऽपि नेव किंचित्करोति सः ॥ 
न हि देहभ्ृता शक्यं त्यक्तु कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कमफरूत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
Rr os 
गृहस्थाश्रमम्‌ रहता हुआ भी मनुष्य त्यागके द्वारा 
परमात्माको ग्राप्त कर सकता है । परमात्माको प्राप्त 
करनेके लिये त्याग! ही मुख्य साधन है । अतएव 
सात श्रेणियोम विभक्त करके त्यागके लक्षण संक्षेपमें 
लिखे जाते हैं । 


त्यागसे भगवतु-प्रापति ३३१ । 


es 2 ई 
( १) निषिद्ध कर्मौका सवथा त्याग । 


चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छर, जबरदस्ती, 
हिंसा, अभक्ष्यमोजन और प्रमाद आदि शाखविरुद्व 
नीच कर्मोको मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार 
भी न करना । यह पहिली श्रेणीका त्याग है। 

( २) काम्य कमोंका त्याग । 

खी, पुत्र और धन आदि प्रिय बस्तुओंकी 
प्राप्तिकि उद्देश्यसे एवं रोग-संकटादिकी निृत्तिके 
उद्देश्यसे किये जानेवाले यज्ञ, दान, तप और 
उपासनादि सकाम वर्मोको अपने खार्थके लिये 


न करना» यह दूसरी श्रेणीका त्याग है । 
St se a 


दर यदि कोई लैकिक अथवा शाख्रीय ऐसा कर्म 
संयोगवश प्राप्त हो जाय जो कि खरूपसे तो सकाम 


' हो परन्तु उसके न करनेसे किसीको कष्ट पहुंचता हो 


या कर्स-उपासनाकी परम्परामें किसी प्रकारकी बाधा 
आती हो तो खार्थका त्याग करके केवल लोकसंग्रहके 
लिये उसका कर लेना सकाम कर्म नहीं है । 


“छ 


22 त्यागसे भगवत्‌-प्राप्ति 
द्र Ml बलि? 


र 
( ३ ) तृष्णाका सवथा त्याग । 


मान, बड़ाई, प्रतिष्टा एवं खी, पुत्र और धनादि जो 
कुछ भा अनित्य पदाथ प्रारब्धके अनुसार प्राप्त हुए हों 
उनके बढ्नेकी इच्छाको भगवद्ाप्तिमें बाधक समझ- 
सका त्याग करना । यह तीसरी श्रेणीका त्याग है | 
(४)खाथकेलिये दूसरोंसे सेवा करानेका त्याग । 
अपने सुखके लिये किसीसे भी धनादि पदार्थोकी 
अथवा सेवा करानेकी याचना करना एवं बिना 
याचनाक दिये हुए पदार्थाको या की हुई सेवाको 
जाकर करना तथा किसी प्रकार भी किसीसे अपना 
साथ सिद्ध करनेकी मनमें इच्छा रखना इत्यादि जो 
खाथके लिये दूमरोसे सेवा करानेके भाव हैं उन 
सबका त्याग करना» । यह चौथी श्रेणीका त्याग है । 
(५) संपूण कतेव्यकमेमि आलस्य और 


फरुकी इच्छाका सर्वथा त्याग | 


दर भक्ति, देवताओका पूजन, माता-पितादि ताद, गुरु गुरु- 


~ 
# यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता ए + 
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जनोंकी सेवा, यज्ञ, दान) तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार 
आजीविकाद्वारा गृहस्थका निर्वाह एवं शरीरसम्बन्धी 
खानपान इत्यादि जितने कर्तव्यकर्म हैं, उन सबमें 
आल्स्यका और सब प्रकारकी कामनाका त्याग करना | 
( क ) ईश्वर-भक्तिमें आलस्यका त्याग । 

अपने जीवनका परमकतेव्य मानकर परमदयालु, 
सबके सुहृदू, परमप्रेमी, अन्तर्यामी परमेश्वरके गुण, 
प्रभाव और प्रेमकी रहस्यमयी कथाका श्रवण, मनन 





जाय कि शरीरसम्बन्धी सेवा अथवा भोजनादि 
पदार्थोके स्वीकार न करनेसे किसीको कष्ट पहुंचता 
हो या छोकरिक्षामें किसी प्रकारकी बाधा आती हो 
तो उस अवसरपर खार्थका व्याग करके केवळ उनकी 
प्रीतिके लिये सेवादिका स्वीकार करना दोषयुक्त 
नहीं है । क्योंकि खरी, पुत्र और नौकर आदिसे की 
हुईं सेवा एवं बन्घु-बान्धव और मित्र आदिद्वारा दिये 
इए भोजनादि पदार्थ खीकार न करनेसे उनको कष्ट 
होना एवं छोकमर्यादामें बाधा पड़ना सम्भव है । 





£ 
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हिर पठनपाठन करना तथा अड ज करना तथा आळ 
उनके परम पु 
सहित निरन्तर जप करना | 


( ख ) ईश्वर-भक्तिमे कामनाका त्याग । 

इस लोक और परलोकके संपूर्ण भोगोंको ध्षणभहुर, 
नाशवान्‌ और भगवानकी भक्तिमें बाधक समझकर 
किसी भी वस्तुकी प्रापतिके लिये न तो भगवानूसे 
प्रार्थना करना और न मनमें इच्छा ही रखना | 
तथा किसी प्रकारका सङ्कट आ जानेपर भी उसके 
निवारणके लिये भगवानसे प्रार्थना न करना अर्थात्‌ 
हृद्यमें ऐसा भाव रखना कि प्राण अरू ही चले जायं 
परंतु इस मिथ्या जीवनके लिये विशुद्ध भक्तिमें 
कर्क छगाना उचित नहीं 
पिताडारा बहुत सताये जानेपर भी अपने कष्ट 
so प्राथना नहीं की | अपना 
अनिष्ट करनेत्रालेंको भी ‹ भगवान्‌ तुम्हारा बुरा करें? 


है । जैसे भक्त ग्रह्मदने 


स्यरहित होकर 
नीत नामका उत्साहपूर्वक ध्यान- 


> 


|| 
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[o ~ 


इत्यादि किसी प्रकारके कठोर शाब्दोसे सराप न देना। 


श्र 


~ 


और उनका अनिष्ट होनेकी मनमें इच्छा भी न रखना। 
भगवानकी भक्तिके अभिमानमें आकर किसीको 
वण्दानादि भी न देना, जैसे कि “भगवान्‌ तुम्हें . 
आरोग्य करें? “भगवान्‌ तुम्हारा दुःख दूर करें? 
“भगवान्‌ तुम्हारी आयु बढ़ावें” इत्यादि । 


0 


पत्रव्यवहारमें भी सकाम शब्दोंका न डिखना 
अर्थात्‌ जैसे “अठे उठे श्रीठाकुरजी सहाय छै”? 
“ठाकुरजी बिक्री चलासी” “ठाकुरजी वर्षा 
करसी'? “ठाकुरजी आराम करसी? इत्यादि 
सांसारिक वस्तुओंके लिये ठाकुरजीसे प्रार्थना करनेके 
रूपमे सकाम शब्द मारवाड़ी समाजमें प्रायः लिखे 
जाते हैं, वेसे न लिखकर “श्रीपरमात्मादेव आनन्द्‌- 
पसे सर्वत्र विराजमान हैं” “श्रीपरमेश्वरका भजन 
सार है” इत्यादि निष्काम माङ्गलिक शब्द लिखना 
तथा इसके सिवाय अन्य किसी प्रकारसे भी लिखने, 
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न आदिमे सकाम स्के प्रग ए 77777 आदियमें सकाम शब्दोंका प्रयोग न करना | 
( ग ) देवताओंके पूजनमें आलस्य 
` और कामनाका त्याग । 
शाल्र-मर्यादासे अथवा लोक-मर्यादासे पूजनेके 
योग्य देबताओंको पूजनेका नियत समय आनेपर 
उनका पूजन करनेके लिये भगवानकी आज्ञा है 
एवं भगवानकी आज्ञाका पालन करना परम कर्तब्य 
है, ऐसा समझकर उत्साहपूर्वक विधिके सहित 
उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकारकी 
भी कामना न करना । 


उनके पूजनके उद्देश्यसे रोकड, बहीखाते आदियें 
भी सकाम शब्द न लिखना अर्थात्‌ जैसे मारवाड़ी 
समाजमें नये बसनेके दिन अथवा दीपमालिकाके 
दिन श्रीलद्षमीजीका पूजन करके “श्रीलक्ष्तीजी 
र री 
“ऋद्धि सिद्धि क्रसी” “श्रीकाडीजीके आसरे? 
“श्रीगङ्गाजीके आसरे? ड्सादि बहुत-से सकाग 


~ 


I 


लक 





त्यागसे भगवत्‌-प्राति 22. 


पट तनु लक जित” 
शब्द [छख जाते हैँ वसे न छिखकर “श्रीलक्ष्मी 


०२” 


नारायणजी सब जगह आनन्दरूपसे बिराज नान हैं?” 
तथा “बहुत आनन्द और उत्साहके सहित श्रीछक्ष्मी- 
जीका पूजन किया” इत्यादि निष्काम माङ्गलिक 
शब्द छिना और नित्य रोकड़ नकळ आदिके 
आरम्भ करनेमें भी उपर्युक्त रीतिसे ही डिखना | 

( घ ) माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवासें 

आलस्य और कामनाका त्याग । 

माता, पिता, आचा एवं और भी जो पूजनीय 
पुरुष वण, आश्रम, अवस्था और गुणोंमें किसी प्रकार 
भी अपनेसे बड़े हों उन सत्रकी सब प्रकारसे नित्य 
सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्प- 
का परम कतव्य हैं, इस भावको .हृदयमें रखते हुए 
आलस्यका स॒वंथा त्याग करके, निष्कामभावसे 
उत्साहपूर्वक भगवदाज्ञानुसार उनकी सेत्रा करनेमें 
तत्पर रहना | 


आया... 





र 


कि व rd 
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78 ) यह, दान और तप आदि शुभ कमे 
आलस आर कामनाका त्याग । 

' पञ्चैमहायज्ञादि#नित्यकर्म एवं अन्यान्य नेमित्तिक 
कर्मरूप यज्ञादिका करना तथा अन्न, वख, विद्या, 
औषध और धनादि पदाथोंके दानद्वारा संपूर्ण जीवो- 
को यथायोग्य सुख पहुंचानेके लिये मन, बाणी और 
शरीरसे अपनी शक्तिके अनुसार चेष्टा करना तथा 
अपने धमेका पालन करनेके लिये हर प्रकारसे कष्ट 
सहन करना इत्यादि शाञ्नविहित कमेमिं इस लोक 
और परलोक्के संपूर्ण भोगोंकी कामनाका सर्वथा 
त्याग करके एवं अपना परम कर्तव्य मानकर श्रद्धा- 
सहित उस्साहपूर्वक भगवदाज्ञानुसार, केवल 

भगवदर्थे ही उनका आचरण करना । 


कै पञ्चमहायज्ञ यह है-देवयज्ञ ( अग्निहोत्रादि 
ऋषियज्ञ ( चेद्पाठ ): 


: on ) सन्ध्या, गायत्रीजपादि ), पितृयज्ञ 
( तपैणः ), मनुष्ययज्ञ 


अति तिथिसे या 
भूतयज्ञ ( बलिबैश्व ) । े eet 
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( च ) आजीविकाद्वारा गृहययनिर्वाहके उपयुक्त 
कमाल आलस्य आर कामनाका त्याग । 
आजीविकाके कर्म जेसे वैश्यके लिये कृषि, गोरक्ष्य 
और वाणिज्य आदि कहे हैं बैसे ही जो अपने-अपने 
वर्ण-आश्रमके अनुसार शाखोमें विधान किये गये हों 
उन सवके पालनद्वारा संसारका हित करते हुए ही 
गृहस्थका निर्वाह करनेके लिये भगवान्‌की आज्ञा है। 





` इसलिये अपना कर्तव्य मानकर लाभ-हानिको समान 


समझते हुए सब प्रकारकी कामनाओंका त्याग करके 
उत्साहपूर्वक उपरोक्त कर्मोका करना» | 


# उपरोक्त भावसे करनेवाले पुरुषके कर्म छोभसे 
रहित होनेके कारण उनमें किसी प्रकारका भी दोष 
नहीं आ सकता, क्योंकि आजीविकाके कमेमि लोभ 
ही विशेषरूपसे पाप करानेका हेतु है, इसलिये 
मनुष्यको चाहिये कि गीता अध्याय १८ श्लोक ४% 
की टिप्पणीमें जैसे वैश्यके प्रति वाणिज्यके दोषोंका 
व्याग करनेके लिये विस्तारपूर्वक लिखा है उसी प्रकार 


३४० त्यागसे भगवतूप्राप्ति 
कि नत न म 
८ छ ) शरीरसंगन्धी कममिं आलस्य 
और कामनाका त्याग । 
शरीरनिर्वाहके लिये शास्रोक्त रीतिसे भोजन, वस्न 
और औषधादिके सेवनरूप जो शरीरसंबन्धी कर्म 
हैं उनमें सब प्रकारके भोगविलासोंकी कामनाका 
त्याग करके एवं सुल, दुःख, लाभ-हानि और 
जीवन-मरण आदिको समान समझकर केवल 


भगवतूस्रात्िके लिये ही योग्यताके अनुसार उनका 
आचरण करना | 


पूर्वोक्त चार श्रेणियोंके त्यागसहित इस पांचवीं 
श्रेणीके त्यागानुसार सम्पूर्ण दोषोंका और सब प्रकार- 
की कामनाओंका नाश होकर केबल एक भगवत्‌- 
प्राप्तिकी ही तीत्र इच्छाका होना ज्ञानकी पहिली 
सपि 
अपनेअपने वणे, आश्रमके अनुसार संपूण कर्मामै 
सब प्रकारकेदोषोका त्यागकरके केवल भगवानकी 
हो स शन्कर भगवानके लिये निष्फामभावसे 
ही संपूण करमोंका आचरण करे । 


Mo 
0५ 
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भूमिकामें परिपक्क अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके 
झक्षण समझने चाहिये । 
( ६ ) संसारके संपूर्ण पदा्थोमें ओर कमम 
समता और आसक्तिका सर्वथा त्याग । 
धन, भवन और वख्रादि संपूर्ण वस्तुएं तथा खी, 
पुत्र और मित्रादि संपूर्ण बान्धबजन एवं मान, बड़ाई 
और प्रतिष्टा इत्यादि इस लोकके और परलोकके 
१ जितने विषयभोगरूप पदार्थ हैं उन सबको क्षण- 
भङ्कुर और नारावान्‌ होनेके कारण अनित्य समझकर 
उनमें ममता ओर आसक्तिका न रहना तथा केवल 
एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही अनन्यभावसे 
बिशुद्ध प्रेम हो नेके कारण मन, वाणी और शरीरद्वारा 
होनेवाळी संपूर्ण क्रियाओंमें और शरीरमें भी ममता 
. और आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाना, यह छठी 
श्रेणीका त्याग है» । 


# संपूर्ण पदार्थोंमें और कर्मोमि तृष्णा और फलकी 


इच्छाका त्याग तो तीसरी और पांचवीं श्रेणीके व्याग- 


oll 
AS 


२ त्यागसे मगवत्‌-प्राप्ि 
fn SM 


उक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषांका 


संसारके संपण पदाधेमि वैराग्य होकर : 
: प्रेमाय भगवानूमें ही अनन्यप्रेम हो जाता है । इसलिये 

उनको भगवानूके गुण, प्रभाव और रहस्पसे भरी हुई 
विशुद्ध प्रेमके विषयकी कथाओंका घुनना-सुनाना 
और मनन करना तथा एकान्त देशमै रहकर निरन्तर 
भणवान्‌का भजन, ध्यान और शाख्रोंके मर्मका विचार 


र्‌ केवल एक परी 


करना ही प्रिय लगता है विषयासक्त मनुष्योमें रह-> 


सर हास्य, विलास, प्रमाद, निन्दा, विषयभोग और 
~ कहा गया, परतु उज जाड ज 
म कहा गया, परंतु उपरोक्त त्यागक होनेपर भी 
उनमे ममता और आसक्ति शेष रह जाती है । जैसे 
भजन, ध्यान और सप्सङ्गके अभ्याससे भरतमुनिका 
संपूण पदाथेमिं और कमभ तृष्णा और फलकी इच्छा- 


का त्याग होनेपर भी हरिणमें और हरिणके पालन- 
रूप कमम ममता 


इप का मः और आसक्ति वनी रही । इसलिये क 
` ससारक सप पदाथोमे और इनन ममता और 
आसक्तिके त्यागको -छठी श्रेणीका त्याग कहा है । 


| 
| 
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। बार्तादिमें अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी 
"बताना अच्छा नहीं ळाता एवं उसके द्वारा संपर्ण 
कर्तव्य बर्स मगत्रानूके खरूप और नामका मनन: 
करते हुए ही बिना आसक्तिके केवळ भगवरदर्थ होते हैं । 
इस प्रकार संपूर्ण पदार्थों और कर्मोमें ममता और 
आसक्तिका त्याग होकर केवछ एक सब्चिदानन्दधन 
` परमात्मामें ही विशुद्ध प्रेमका होना ज्ञानकी दूसरी 
~ भूमिकामें परिपक्क अबस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके 
लक्षण समझने चाहिये । 
(७) संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मेमि क्षम 
बासना और अहंभावका सर्वथा त्याग। 
संसारके संपूर्ण पदार्थ मायाके कार्य होनेसे सर्वथा 
त अनित्य हैं और एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही 
| सर्वत्र समभावसे परिपूर्ण हैं ऐसा बढ़ निश्चय होकर 
। ररीरसदित संसारके पूर्ण पदाथमि और संपूर्ण 
|. कर्मेंमें सूझम वासदाका सर्वथा अभाब हो जाना 
। हु 
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भी न रहना, एवं शरीरमें अहंभावका सवरथा अभाव 
होकर मन) वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले संपूर्ण 
कर्मेमें कर्तापनके अभिमानका लेशमात्र भी न 
रहना । यह सातवीं श्रेणीका त्याग है» | 
_ ईस सातवीं श्रेणीके त्यागरूप पखैरम्यको प्रात 
# सेपूर्ण संसारके पदार्थों और कमेमिं तृष्णा है 
और फलकी इच्छाका एवं ममता और आसक्तिका ` 
सवैथा अभाव होनेपर भी उनमें सूक्ष्म वासना 
और कत अभिमान रोष रह जाता है इसलिये 
सूईम वासना और अहंभावके त्यागको सातवीं 
श्रेणीका त्याग कहा है। 
[लोकत छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषकी 
तो विषयोका विशेष संस होनेसे कदाचित्‌ उनमें $= 


35 आसक्ति भी हो सकती है परंतु इस सातवीं 
कोर 


।क आगी पुरुषका विषयेके साथ संसर्ग होनेपर 
7 आसक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसके 


द त्यागस मतमा रु। 
हुए पुरुषोंके अन्तःकरणकी वृत्तया संपूर्ण संसासै 





- अत्यन्त उपराम हो जाती हैं । यदि किसी कालमें 
कोई सांसारिक फुरना हो भी जाती है तो भी उसके 
संस्कार नहीं जमते, क्योंकि उनकी एक सच्चिदा- 
नन्द्घन वासुदेव परमात्मामें ही अनन्यभावसे 
गाढ़ स्थिति निरन्तर बनी रहती है । 

इसलिये उनके अन्तःकरणमें संपूण अबगुणोंका 
अमाव होकर अहिंसा १,सत्य २,अस्तेय ३,ब्रह्मचर्य 9, 
` अपैशुनता ५, छा, अमानित्व ६, निष्कपटता 

क ताज सिय सालो हरा 
रहती ही नहीं इसलिये इस त्यागको परवैराग्य कहा है । 

१ मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार किसीको 

कष्ट न देना । २ अन्तःकरण और इन्द्रियोंके द्वारा 
; जैसा निश्चय किया हो वैसेका वैसा ही प्रिय शब्दोमि 

|” कहना।३ चोरीका सवया अभाव | ४ आठ प्रकारके 

भैथुनांका अभाव | ५ किसीकी भी निन्दा न 

करना । ६ सत्कार, मान और पूजादिका न चाहना | 
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त्यागसे भगवतू-पष्ति 
सा जड़ 


शौच १, संतोष २, तितिक्षा ३, सत्सङ्ग, सेव 


[) ET हि 
शाम उचा शम छ) दम ७, विनय, दम ७, विनय, 
१ बाहर और भीतरकी पत्तित्रता ( सत्यता- 
एवेक शुद्ध व्यवहारसे द्र्व्पकी और उसके अन्नसे 
आहारकी एवं यथायोग्य बर्तावसे आचरणोंकी और 
जलमृत्तिकादिसे इारीरकी 


। शुद्विको तो बाहरकी 
शुद्धि कहते हैं और राग-द्वेष तथा 


दान, तप ४, खाध्याय ` 


कपटादि विकारोंका > 

नाश होकर जन्तःकरणका खच्छ और शुद्ध ह~ 
जाना भीतरकी शुद्धि कहलाती है) | 

२ तृष्णाका सर्वथा अभाव | 

३ शात-उष्ण, खुख-दु;ख आदि रन्द्रो द्रोका 
सहन करना । | 

खधै.पानकगे > | 
९ जप पाउने, लिये कह सहना । 
प्‌ चेद्‌ और 


उ बनेर 
मव जज चवराखोंका अध्ययन एवं; A | 

रे HN क | 
"आने नाम और गुणोका कीर्तन 


: 5 वशमै ७ | | 
र मनका वर SN, 


का बम होना ।" 


|| 
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पत अदा ३, निराया दया २, श्रद्धा ३, विवेक वराग्य तान्तः 
£ अपरिग्रह ६, समाधान ७, उपरामता, तज ८) 


— 





ललल 





१ शरीर और इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणका 

ति \ 

२ दुखियांमें करुणा । 

R वेद, शान, महात्मा, गुरु और परमेश्वरके 
्रत्यक्षके सद्दश विश्वास । 

08 सत्‌ और असत्‌ पदाथका यथार्थ ज्ञान । 

॥ ब्रह्मणोकतकके संप्रूण पदार्थाग आसिका 

i अभाव । 

ममछबुद्धिसे संग्रहका अभाव । 

अन्तः करणमें संशय और विक्षेपका अभाव । 

॥ छ ८ श्रेष्ठ पुरुणोंकी उसशक्तिका नाम तज है कि 
जिसके प्रभावसे विषयासक्त और नीच प्रक्ृतिवाले 
मनुष्य मी प्रायः पापाचरणसे रुक्कर उनके 
कथनातुसार श्रेष्ठ कर्मो्मे प्रत हो जते हैं। | 


कि 


दे. 








कक 


र ष | त्यागसे भगवत्‌-प्रापति । 
अमा १, वैर, अद्रोह 


“३, अमय ४; निरहंकारता; _ 
शान्ति ५ और ईश्वरमें अनन्यभक्ति इत्यादि 
'सदुणोंका आविर्भाव खभावसे ही हो जाता है। 
रेस प्रकार शरीरसहित संपूण पदाथोमें और 


भावका अत्यन्त अभाव 


| प्र 
भू परिपक्व अवस्थाको. 
भात हुए पुरुषके लक्षण हैं | 

हु मसि 
उपरोक्त शु "एज पक 3 पहिलो जौर स | 

१ अपना अपराध करनेत्रालेको किसी प्रकार 
भी दण्ड देनेका भाव न रखना | | 

२ भारी विपत्ति आनेपर भी अपनी स्थितिस्ते. | | 
है मान न्‌ होना | अपने साथ द्वेष रखनेत्ालोंमें * 
क नता सर्वथा भयका अभाव लिन 
७ श्च्छा और वासनाओंका अत्यन्त अभाव होना | 
और अन्तः भरणे नित निर 


| 
ने ही तो पहिळी और दूसरी| 


९ भसनताका रहना। 


MES -> 5. 










| त्यागस मगवतु आंत . २८७ 

। | | भूमिकामे ही प्राप्त हो जाते हैं; पतु सपूर्ण गुणे 

| आविर्भाव तो प्रायः तीसरी भूमिकामें ही होता है। 
क्योंकि यह सब मगवत-पग्रात्तेकि अति समीप पहुंचे 

| हुए पुरुषोंके लक्षण एवं भगवत्‌-खरूपके साक्षात्‌ 

|ज्ञानमें हेतु हैं इसीलिये श्रीकृष्ण मगवानूने प्राय; इन्हीं 
गुणोंको श्रीगीताजीकै १३ बे अध्यायमें ( छोक७से 

| 





११ तक ) ज्ञानके नामसे तया १६ वें अध्यायमें 

(श्लोक १ से ३ तक) दैवीसम्पदाके नामसे कहा है। 

'` तथा उक्त गुणांको झाखकारोत्े. सामान्य धर्म 

माना है | इसलिये मनुष्पमुजका ही, इनमें अंब्निकार 

है | अतएव उपरोक्त संद्गुणोंका-अपने अन्त; करंणमें 

| (आविर्भाव करनेके लिये समीको भगवानके' शरंण - 
होकर विशेषर्ूपसे प्रयत्न करना चाहिये ॥ . : 


उपसंहार्‌ 
इस लखम सात श्राणयोक्र व्यागद्वारा भगवतू- 


) प्राप्तिका होना कहा गया है | उनमें. पहिछी ५ - 
श्रेणियोंके व्यागतक तो ज्ञानकी प्रथम आूमिकाके 
| लक्षण और छठी श्रेणीके त्यागतक दूसरी भूमिकाके 





4 [= 
CC MS SM त्यागसे म 
लक्षण तथा सातवीं श्रेणीकरे यागतक तास 
भूमिकाके लक्षगथवताये. गये हैं | उक्ता तीसरी 
भूमिकामें परिपक्व अवस्थाको प्राप्त हुआ उर्म 
तत्काळ ही सच्चिदानन्देधन परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है | फिर ४2८. रर; नाशवान्‌ 
अनित्य संसारसे नहीं रहता, . 
अर्थात्‌ जसे हुए पुरुषका खप्तके \| 
संसारसे कु नहीं रहता, वेसेही | 
द्र पुरुषका भी मायाके भा 
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रत होनी को्म्छी महात्माके मन, वाणी और 
 खुरीरढ्वाख किये हुए आचरण छोकमे प्रमाणखरूप 


` समझे जाते हें और ऐसे पुरुषोंके भावसे ही शास्त्र 
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